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he Industrial Gases Limited 


15, GANESH CHANDRA AVENUE, 
Post Box No. 853 
CALCUTTA-700 001 
Phones : 26-2920, 26-2921, 26-2922, 26.9436 


Manufacturers of 
Complete Air Seperation Plants, Complete Acetylene 
Plants, Acetylene Generators, Gases, Containers, 
Welding Transformers, Welding Rectifiers, 
Spot & Seam Welders, Gas Welding 
And Cutting Equipments, 
रे. 


Distributors : 
Power Generation, Power Transmission, Earth Moving 
Equipment, Construction And Haulage Machinery, 
Tonnage, Oxygen & Nitrogen Plants, Chemical 


Plants, Instrumentation, Process Plants & 
Machinery, Industrial Raw Metggls. 
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“आये संसार' का वार्षिक विशेषांक अपने सहृदय पाठकों के हाथों में 
समर्पित करते हुए प्रसन्नता होती है, सम्तोष होता है। कई सारी कठिनाइयों 
के रहते हुए भी यह अंक सुन्दर रूप में प्रकाशित हो गया, प्रभु को कोटिशः 
धन्यवाद । 


6€ S ` R 2 ç 
आये समाज कछकत्ता ' के अधिकारियों ने कई वर्ष पूयं यह निर्णय छिया 


था कि वे आये समाज कलकत्ता के वार्षिकोत्सव के अवसर पर कोई स्थायी दुम : 


साहित्य “आयेसंतार? के वार्षिक विशेषांक के रूप में अपने पाठकों, दानदाताओं, 


सहयोगियों को भेंट करेंगे। इस क्रम में दजनों ढुलंभ सुन्दर साहित्य हम SUD 


तक मेट कर चुके हें इस वष का विशेषांक स्वा० नित्यानन्द जी सरस्वती की 
व्याख्यानमाला है। स्व० स्वामी जी अद्भत पण्डित, वक्ता एवं विचारक थे | 
ये व्याख्यान आये समाज के आरम्मिक दिनों के हैं। उस समय की परिस्थिति 


sj व्याख्यान-विषयों का अच्छा परिचय मिलता है । कई व्याख्यान स्थायी . 


महत्व के हैं और आज के सन्द्भ में भी उपयोगी हैं। 
इस अंकके प्रकाशन के लिये एसोशियेटेड आरे fred? के सहयोगियों 
श्री राजकुमार मल्लिक एवं श्री चन्द्रकान्त झा का हम धन्यवाद करते हँ | 


' हमारे कृपाळ पाठक इस व्याख्यानमाला के स्वाध्याय से पर्यास छामान्वित 
होगे, इस आशा एवं विशवास के साथ यह अंक आपकी सेवा भें समर्पित है । 


उमाकान्त उपाध्यायः 
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स्वाझी नित्यानन्दजीका संक्षिप्त 


परिचय 


स्वामी भी नित्यानन्द जी का जन्म 'सम्बत्‌ १६१७ विक्रमी में जोधपुर 
राज्यान्तगत जालोर नामक ग्राम में गुजराती श्रीमाली ब्राह्मण श्री do पुरुषोत्तमः 
झी के घर माता श्री कृष्णाबाई के गभं से हुआ । 

स्वामीजी का जन्म नाम रामदत्त था, स्वामीजी के अन्य तीन भाई और 
दो बहने भी यीं । स्वामीजी के पिता साधारण तौर पर उत्तम स्थिति के uger 
थे | स्वामीजीके बड़े भाई जिनका नाम शिवराम था वकील थे | स्वामीजीके पिता 
विद्वान्‌ पुरुष ये | सम्बत्‌ १६२६ में ५३ वर्धकी अबस्था में उनका देहान्त हुआ L 
पिता के देहान्त फे बाद समस्त कुटुम्ब अहमदाबाद आ वसा | १७ वर्ष की 
अव्था में स्वामीजी आगे के छिये विद्याभ्यासका कारण बनाकर घरसे निकल: 
पड़े । इसके बाद बहुत समय तक फिर वे घर लौट कर नहीं गये। 

घर से चछ कर स्वामीजी अहमदाबाद, बम्बई, पूना, सितारा, गोदाबरी 
इत्यादि स्थानों का प्रमण करते हुए काशी पहुँचे । ब्रह्मचस्यंदीक्षा उन्होंने किससे 
प्राप्त की, इसका कुछ ठीक २ पता नहीं । परन्तु काशीमें उन्होने महषि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के शिष्य सन्यासी गोपाछगिरिंजी आदि के पास लगभग १२ वर्ष 
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(R) 
"तक विद्याभ्यास किया । सस्वत्‌ १६३७ के करीब स्वामी aaa 
“से उनकी पहिली मेंट हुई । उस समय स्वामी ARRAN अबस्था २६ SU 
ही थी । तबसे ये दोनों स्वामी एक ही साथ रहते, एक ही साथ विद्याभ्यास 
करते, एक साथ प्रचार करते । अस्तु ! स्वामीजी की बुद्धि इतनी तीव्र थी कि 
विद्याभ्यास करते समय प्रइनोत्तर के अवसर पर उनके अध्यापको को भी अनेक 
उपदेश मिळते | इस कारण उनके अध्यापक उनसे सविशेष प्रेम रखते थे और 
स्वामी श्री विष्वेदवरानस्दजी तो उनसे अप्रतिम स्नेह रखते थे | 


विद्याभ्यास के अनन्तर प्रवाराथ भ्रमण करते हुये ऋषि दयानन्दजी की मृत्यु 
के mag अजमेर नगर में पहलो परोपकारिणी सभा हुई । उस उत्सव पर 
श्रीमान्‌ स्वामी नित्यानन्दजी अपने गुरु स्वामी विद्ववेश्‍वरानन्दजी के साथ यहाँ 
- qum थे। आर्यसमाज में प्रविष्ट होनेका वह आपका पहला ही मौका था | उत 
समय आपकी आयु लगमग २५ वषंकी होगी । दोनों महानुभावों को दिव्य 
मूर्तियां बहुत सुन्दर और प्रभावशाली प्रतीत gi. इसलिये आर्थसमाजके कार्यकर्ता 
सोने आपसे aalen fan) जिससे दात हुआ कि आपके विचार आर्यसमाज 
'के ही विचार हैं, पर अमी काय प्रारम्भ नहीं किया है | अजमेर के उस समयके 
कार्यकत्ताओं के निवेदनपर आपने प्रतिज्ञा की और नियम पूवक कार्य प्रारम्भ कर 
दिया। उस स्वामीकी आत्माको धन्य है कि जिपने आयुपय्न्त अपनी प्रतिज्ञा 
निभाई | आपकी डगातार वेदिक धम की सेवा सवका बिदित है। आपने पहिळा 
4t पहिळा किला qup ( राजपूताना ) में फतइ किया था। आपने 
| qA जेसी कटर पौराणिक रियासत में धार्मिक इचचछ मचा दो और 


चीसो पौराणिक पण्डितो को. झास्त्राथ में हराकर उनपर आर्यसमाज | 


"mr .सिक्का जमा दिया। आखिर men में पराजित हो निरुत्तर 
होकर ब'दी महाराज fag लगे ओर्‌ उन्होंने स्वामीजी को अपनी रियासत से 
 निकछ्वा दिया; परतु vibwib चन्दन घिता जाता हे त्यों त्यों उसकी सुगन्धि 
— अधिक फेळती है उसी प्रकार स्वामीजी के इस निरादार से स्वामीजी का गौरव 
यर भी बढ़ा और स्वामीजी की विद्दत्ताका नाद्‌ सारे भारत में फेल गया। 
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दूसरी देशी रियासतों में आपका मान होने ढगा । और आप शाहपुरा, उदयपुर, 
दक्षिण हैदराबाद इत्यादि रियासतों में वेदिक धम का प्रचार जोर शोर से करते 
"| नरशिंहगढ महाराज तो आपको बहुत ही प्रतिष्ठा करते थे यहां तक कि 
ज्य महाराज जोधपुर विवाह करने qum तो aga ही आम्रइपूवक स्वामीजीको 
अपने साथ eu) और अजमेर ठहर कर घर्मायदेश कराया और अजमेर--आर्य्पे- 
समाज भवन के वास्ते एक सइख रुपये प्रदान किये | नरसिंहगढ़के पश्चात्‌ स्वामी 
जी इन्दौर दर्वार में भी उपदेश देते रहे और यहाँ स्वामोजी के लिये वार्षिक 
भट qeu हो गई | इन्दौर से आप माइधोर महाराजको वेदिक घर्म का सन्देशा 
पहुँचाने गये | जहाँ इनकी विद्वत्ता और मघुरमाषिता का इतना प्रमाब पड़ा कि 
माइसोर महाराज ने इनके दार व्याख्यान फोनोग्राफ में भरवा दिये, जो अमी 
तक सुर क्षत हें। फिर मदाराजके साथ स्वामीजी मुख्य < समाजों में दौरा करनेको 
निकले, परन्तु शोक कि कलकत्त पहुँचने पर माइसोर महाराज का देहान्त हो गया 
और वेदिक धर्म के शीघ्र प्रचार होने की आशाय जहाँ की तहाँ रह oui | 
माइसोर के पश्वात्‌ स्वामीजी महाराज ने बड़ौदा महाराज के प्रति आर्यसमाज का 
सन्देशा पहुँचाया और एक वेदिककोष बनाने में सहायता प्राप्त की। इसी प्रकार 
स्वामीजीने देवात, घार, कोटा,अछ्वर, भरतपुर आदि अनेक रिय्रासतों में वेदिक 
'धमंका प्रचार किया । कोटा रियासत में आलाराम सागर जमे उद्दण्ड पौराणिक 
संन्यासीको आपने ही मजा चलाया था ओर कोटा महाराज से उप पर जुर्माना 
करवाया था । आपने नवीन इन्दौर महाराज को सदपदेश दिया था और वेदिक 
कोषे लिये सहायता प्राप्त का थी । परन्तु शोक कि स्वामीजी महाराज वेदिक- 
कोष को भधूग ही छीड़ कर ता०-८ जनवरी १६१४ अर्थात्‌ पौष sis ११ 


संवत्‌ १६७१ विक्रमीओो परछोक füwm गये। स्वामीजी महाराज अपूर्व वक्ता 


होने के सिवाय संस्कत, हिन्दी, गुजराती, मारवाड़ी, आदि भाषाओंके पूण 
-विद्व।न्‌ थे और सब ही भाषाओं में प्रभावशाली व्याख्पान देते थे | स्वामीजी ने 
छोटे मोठे कई ग्रन्थ रचे E, उनका रचित “पुरुषाथे प्रकाश” बहुत ही विद्वत्ता 
से लिखा गया है और उसमें स्वामोजीकी पूर्ण योग्यता भलकती है ) स्वामीजी à 
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ने वम्बई प्रान्त में भी विशेष काय्य किया, जिसका फल यह हुआ कि उस प्रान्त 
में भो अब वेदिक घर्म के प्रति.छोगों का अधिक अनुराग हो रहा है ओर जागति. 
के fug इष्टिगोचर हो रहे हैं। आर्यसमाज का Qar कोई सा बड़ा प्रचारका 
मौका होता होगा जहाँ उक्त स्वा० नहीं पहुँचे हों, स्वामीजी ब्रह्मत्रारी थे ओर 
देशहितकाय्यं में सदा सलग्न रहते थे | सोशल कान्फ़्ेन्स में एक आप प्रसिद्ध व्यक्ति 
थे | आपकी मृत्यु से आय्यं समाज को वह क्षति पहुँची हे जितको पूर्ति होना 
वर्तमान में कठिन प्रतीत होता है। आजकल ऐसा कोई भी इष्टिगोचर नहीं 
होता जो राजा महाराजाओं पर प्रभाव डाल पके और वेदिक धर्म का और सच्चे 
देशहित का सन्देशा पहुँचा सफ | 


—WWIe 


स्वामी "स्वामी नित्यानन्द जी के देहान्त के यह जीवन परिचय १६२४ ३० d आदरणीय जी के देहान्त के यह (जीवन परिचय १६२४ Xo में आदरणीय 


पश्चात्‌ छिखा गया था । ` कितने लिखा था, यह भी पत्ता नहीं हैं। ये विचार 
और विन्यास उन्हीं के हैं | हम उन्हें यथा पूव ही प्रकाशित कर रहे हैं। 
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जीवात्मा 


यह वषय चहुत गइन और सूक्ष्म है। योगी पुरुषोंके लिये भी अगम्य š! 
तथापि za विषयमें ज्ञानी पुषोंका यथार्थ कथन क्या है, इसे आज मैं dan 
अतछाना चाहता हूँ। कई छोगों का कथन है कि ««“शरीर ही आत्मा है । 
शरीर और आत्मा भिन्न नहीं 1 इन्द्रिय-आत्मवादियाँ का यह कहना है कि— 
Mai की अपेक्षा इन्द्रिय उत्तम हैं और इसील्यि इन्द्रियाँ ही आत्मा Š! 
इन्द्रियों से आत्मा कोई भिन्न नहीं 1 मन-आत्मवादियों का यह कथन है कि— 
''आम्रफलका स्वाद जिहाको जान पड़ता है gafa नासिकाको i नेत्रोंको 
कोमलता त्वक-इन्द्रियको। परन्तु वह फल “fg, सुगन्धित, पीछा, कोमल; 
इत्यादि गुणों से युक्त है! यह बात एक ही समय में ज्ञाननेवाला इन्द्रियों से कोई 
भिन्न है और वह मन है |” इश युक्ति से मन आत्मवादी छोग इन्द्रियोकी आत्मा 
न मानकर मतको ही आत्मा मानते E] कुछ अन्य छोगों का कथन है, कि 
मन आत्मा नहीं है। क्योंकि मन का काम तो सकद्य-विकत्य करना है। परन्तु 
O 'निश्‍वयात्मक ज्ञान जिससे प्राप्त होता है वह बुद्धि है। इसलिये 'मन आत्मा नहीं 

3i feg बुद्धि हो आम्मा दै! ऐसा वे मानते हैं। कुछ लोग कहते € कि 
प्राण ही आत्मा gat. अस्तित्व से प्राणी जीते हैं और यदि यह न हो तो 
ग्राणी जीवित न रहें, इसलिये प्राण ही आत्मा हे)” weg यह कथन भी 
कितनों ही के मत से योग्य नहीं । क्योंकि निद्रा में प्राण रहता हे, पर उसमें 
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शान-शक्ति नहीं रहती | प्राण तो एक प्रकार का जड़ तायु है, इसलिये यह 
आत्मा नहीं. हो सकता | कितने हो छोग शून्य को आत्मा मानते हैं | कुछ 
एक कहते हैं--शूत्य को यदि आत्मा मानते हों तो, इम कहते हैं कि el 
शत्य को जानता Š वही आत्मा है।” क्योंकि पहले तो WIR जान ही नहीं 


सकते ।! इस प्रकार प्रस्तुत विषय में बहुत से मतभेद हैं। वेदिक लोग आत्मा 
का लक्षण इस प्रकार बताते है— 


इन्छाड घप्रयत्नपुखदुःखज्ञास्यात्मनो लिङ्गम्‌ इति । 

अर्थात्‌ जो सुखकी इच्छा करता है, यही नहीं किन्तु उसकी प्राति के लिये 
प्रन करता है, तथा दु'खकी इच्छा न करते हुए उससे द्वोघ करता है और 
जिससे सारे पदार्थोका ज्ञान होता है बहो आत्मा है | अव हमें यह देखना 
है कि=-'वास्तवमें यह मत कहाँ तक सच है। हमारे बड़े २ ऋषियोंने इस 
विषयपर बहुतही usd विचार किया है। वे महात्मा आज कळके पुरुषों की 
तर न थे। वे चारों पुष्पार्थं को अच्छी तरह से जानते थे | इस क्षणिक 
TR अहनिश निम्न न रहते हुए अरण्य में रहकर आर 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते W| zu 

महान्‌ आविष्कार किया है | 

इस {ल्ये उनका क्या कथन है? यह आप लोगों को ध्यान पूवक सुनना 
um नास्तिक छोग प्रकृतिवादी Ç | उन्हे dap ज्ञान नहीं। वे कहते 
É— चेतन्य प्रकृतिका एक विकार है |” ger स्वतन्त्र नहीं! यह उनका मत 
है। अब इमें यह विद्व करना है कि--““जीव शरीर से fq है |” जवतक 
शरीर में चतन्य शक्ति है, तवतक ज्ञानशक्ति है, शरीर से उसका वियोग होते 
' ही शरीर मृतप्राय हो जाता है। ज्ञानशक्ति शरीरका एक अंश अथवा विकार है | 
IS जबतक शरीर है तबतक ज्ञान शक्ति होनी ही चाहिये । पर ऐसा नहीं 
होता । असे, जहाँ दीपक होता है वहाँ प्रकाश भी होता है। दीपक से प्रकाश 
SENI नहीँ हो सकता। इससे यह स्पष्ट है कि -“शानशक्ति शरीर से fug 
है P यह कसे कहा जा सकता है कि शरीर और आत्मा एक à है] जिसके 


HT और ईइवर विषयपर 
ने इस विषय पर अत्यन्त श्रम करके 
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योग से ज्ञागोद्धव होता हैं उसीको जीवात्मा कहते € | हाथ, पर, नाक, कान, 
इत्यादि अवयबों में ज्ञानशक्ति का अभाव है। इसी तरह शरीर स्वयं जीवात्मा 


नहीं । शरीर के नष्ट होते ही ज्ञानशक्ति का लोप हो जाता है । इससे स्पष्ट 
हे 1क शरोर और ज्ञानशक्ति यह दोनों भिन्न [nw €] अब हम यह विचारना 
चाहिये कि-- “आत्मा शरीर का भाग है या उससे भिन्न है। 


f a चतर ~ ड : 
यदि यह मान छ्या जाय कि “जीव पंचतच्यों का बना हुआ है” तो पहले 


यह देखना चाहिये कि dere ज्ञान शक्ति है या नहीं । qe, वायु, जळ 


-. å w -— `A K 
और आकाश इन पॉँचतत्वों मंसे किसी मे जब चेतन्यशक्ति नहीं, यह प्रत्यक्ष 


प्रमाण से सिद्ध हुईं बात है, तब यह कहना, कि इन पाँचतल्व में ज्ञानश क्त है, faz- 
कुछ-युक्तिशून्य है । अच्छा, एक मत यह भी पाया जाता है किजेसे आक्सिजन 


( प्राण वायु ) और हाइड्रोजन sup ded जळ उत्पन्न होता है, उसी तरह इन 
पाँच तत्वों के संयोग से जीव शक्तिक्रा प्रादुर्भाव होता Š 1 अच्छा, अत्र हम यह 
जाँच करनी चाहिये कि यह सिद्धान्त कहा तक सत्य हे | जीवशक्षित प्रारम्म के ही 
qta तत्वों में अंशतः Š या मिश्रण के अनन्तर उत्पन्न होती हे । जव प्रारम्भ से ही 
alaq: पाँच तत्वों में यह शक्ति होगी, तमी मिश्रणके वाद भी उत्पन्न हो सकती है। 
यह स्वयं सिद्ध है । चेतम्य पुथ्वीमें है, अथवा वह पाँचतत्वो के मिश्रण होने के बाद 
उत्पन्न होता है।, इन दो बातों में से एक बात माननी ही चाहिये। जीवात्माकों 
यदि पाँच तत्बोंका एक रूपान्तर माना जाय तो पाँच तत्वों में पहले ही से Sq 
अंशत? होना मानना पढ़ेगा। अच्छा, अब इस विषय में विचार करना चाहिए 
कि जीव शरीरका एक अंश है, या जीव और शरीर दोनो पुथक-पुथक हैं। 
जिस प्रकार सूर्शका प्रकाश सूय को नहीं छोड़ सकता ओर गुण quits नहीं छोड़ 
सकता उसी प्रकार, यदि जीवको शरीर का एक गुण माना जाय, तो वह उसे 
छोड़ नहीं सकता | मतळय़ यह कि शरीर के मृत होने पर उसे शरीर से मिन्न 
न होना चाहिए। परन्तु शरीर के मुत होते ही जीवात्मा उसे दिल्या हो जाता 
है। इससे यह कदापि नहीं कह सकते कि वह शरीर का एक अश है। कसे 
शोक की बात है कि आजकल इम लोग अपने कत्तव्म कम की ओर ध्यान न दे्‌ 
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अज्ञानीकी तरह सिफ बकते ही रहते हैं, इसीसे अधिकांशमें हमारी विचार शक्ति 
का हास हो गया है। अज्ञानता के कारण न हम यह जान सकते और न समझ 
ही सकते, कि इमारी स्थिति पहले कंप्ती थी और अव केसी है । संस्कृत में 
जिसको योग कहते हैं और जिसका ज्ञान हमारे क्षूि-मुनियों के अनुप्रह से दूसरों 
को होता था वह अत्र qaq, अमेरिकादि देशों में Aeda” के नाम से 
प्रगट हुआ है। महामारत, शान्ति पर्व में एक कथा है कि “राजा जनक के 
दरवार में सुलमा नामकी एक वाला योग-विद्यामें पारंगत होकर आई थी 1” 
तालये यह है कि अर्य्यांवत में छोटी-छोटी बालिकाओं को भी योगविद्या का 
सम्पूण ज्ञान था | योगविद्या के प्रभाव से आधुनिक विद्वानों के मतानुसार 
'मेत्मरीजम' के द्वारा अपने शरीरकी भीतरी रचना जानी जा सकती है और उससे 
अनेक रोग भी अच्छे होते है) इन्द्रियों के द्वारा जो कार्य नहीं किया जा 
सकता, वह जिससे किया जाता हैं वह एक स्वतंत्र शक्ति होती है और वही 
आत्मा हे) जिसे इम आत्मा मानते हैं, आधुनिक डाक्टर उसे “ब्रेन” कहते 
कहते हैं। वे ब्रेनको भी अन्य इन्द्रियों की तरह शरीर का अंश बतळाते है | 
तब तो, आधुनिक डाक्टरों के मतानुसार, जो मनुष्य स्थछ शरीरका हो उसकी 
आत्मा भी विशाल होनी चाहिए, पर शरीर की विशालता के अनुसार आत्मा 
विशाल नहीं होता | कई लोगों का कथन है कि “मेस्मरीजम?? के योगसे विविध. 
समाचारों का जानना ओर इसी तरह पूर्ण amena के साधन से पुनर्जन्मादि 
स्थितियोंका जानना असम्मव है। हमारे देश में सौ दोसौ वर्ण पहले यदि कोई 
कहता कि Taqi चछ, घोड़ा इत्यादि से चलाई जरनेवाळी गाड़ी सिफ अग्नि 
और जछ के योग से चलती है, तो छोग उसे मूख और पागल कहते | रेल 
निकछने के पूयं विमान की चात कोई सच न मानता | यही हाळ पुनजन्म और 
आत्मा के अस्तित्व का भी समभिये | 
इम छोग अपमी प्रगाढ अज्ञानता के कारणइस चातको बिलकुल सच नहीं 
मानते और हमारे बढ़े-लड़े विद्वान जो अपने ग्रन्थों में ऐसी चढ़ी वात लिख गये 
हैं उन्हें हम सिफ मनोरंजक उपन्यास या अरवियन नाइटकी कहानियां मानते हैं | 
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पर वास्तव में पूर्वकाळक़ा यह- हाळ न था। जेसे सूर्यकी किरणें, जहाँतक जगह 
मिलती है, वहाँतक medi जाती है, उसी प्रकार योगियोंकी शक्ति योगके 
प्रभाव के अनुसार बढ़ती ही जाती है । आत्मा चमेचश्चुसे नहीं देखा जा सकता | 
वह सिफ ज्ञानचक्षुसे ही देखा जा सक्ता है | शरीर और आत्मा दोनों भिन्न है 
जेसे qu लोह की अग्रि जब उससे अलग हो जाती है तव दिखाई नहीं पड़ती, 
पर वास्तवमें वह छोहे से अछग हो हैं; उपी प्रकार शरोर और आत्मा भी मिन्नः 
भिन्न | अब यह देखना चाहिए कि इन्द्रियोकी तरह आत्मा कया एक न्न 
वस्तु है ? प्रत्येक अवयत्रमें आत्मा नहीं होता | वस्तुनः सव अत्रयवोंमें आत्माको 
शक्ति व्यापक रूपसे रहती है। फूछ छाल, सुगन्धित और कोमळ दै, यह देखने 
और जांचने का काम केवल आत्माका है। इससे स्पष्ट म'ळूम होता है कि 
इन्द्रियां आत्मा नहीं | यहो हाळ मनका दै। जेसे अक्षि (आँख ! की शक्ति 
देखना है उती प्रकार मनक्री शक्ति जानना हे | मन कुछ साक्षात्‌ जीव नहीं दै 
सारांश यही है कि-'जीव इः्द्रियोसे सवथा भिन्न है ।, ऋग्वेद मं कहा हे कि 
dia पदार्थो के अन्दर सारी सुष्टिका समावेश है | 

"gr सुपर्णा सयुजा सखाया समानं gs परिषस्वजाते? इत्यादि । 
चे तीन पदार्थ प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा ये हैं । जीव शरीरसे भिन्न दै 
शरीर॒फ़ा नाश होता है, पर जीवका नाश नहीं होता। वह अनादि अविनाशी Š | 

नेनं faka शास्त्राणि eb qud पाबकः अर्थात्‌ “अग्रि, पानी या 
शास्त्र उसका नाश नहीं कर सकते | इससे सिद्व होता है कि--“जीव अविनाशी 
है।? चींटीसे हाथी तक sad जोब है. "अम्‌ अस्म” “l am) “पै हूँ? 
यह प्रत्येक मनुष्य कहता Š | अपने-अपने जीवकी रक्षाके लिये प्रत्येक प्राणी प्रयत्न 
करता है | इससे भी प्रगट होता होता है कि जीबका अस्तिर सवमान्य है | 

“(Evolution Theory” 

बिकासवाद और afea में सुष्टि-उत्पत्ति के विषय में वणन 
किया गया है । इस विषयमें चारय, डान, gšz QAI इत्यादि अनेक तत्व 
वेत्ताओंने विचार किया Š | सत्र पदार्थों का विचार करने के बाद सांख्यशास्त्र में 
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आत्माका विषय अत्युत्तम रीतिसे समझाया गया है । जसे अन्ने qq, qud 
दडी, दही से माम्वन, माखनमे घी ओर घी से गाष्प आदि अनेक रूपान्तर होते 
हैं, उसी प्रकार शरीरक्री भी दशा है। अन्नसे वीर्य, वीय से गभ, गर्भ से शरीर 
की उत्पत्ति, वारको बाल्यावस्था, JANAN, किशोरावस्था, JNIA, वृद्धावस्था 
. और अन्त में मृत्यु॥ इस प्रकार शरीर के अनेक रूपान३र होते हैं। शरीर की 
सारी अःस्थाओं में आत्मा रहता हे | उप्तके अनस्तित्वका अमाव है | हम सब 
पदार्थों को जानते हैं ओर जानना यह एक चेतन्यशर वा ही गुण दै, वह 
चेतन्यशक्ति आत्मा के बिना हो नहीं सकती । qq है तभी प्रकाश है, रातको 
सूय के न रहने से उसका प्रकाश भी नहीं रहता; जब प्रकाश दिखे तब जानना 
चाहिये कि सये भी है। उती प्रकार हम जानते हैं कि-- हममें .चेतन्यशक्ति 
है | इससे स्पष्ट मालूम होता है कि आत्मा है । चेतन्यशक्ति है इतील्यि शरीर 
के सारे व्यापार होते हैं | वह यदि न हो तो उती क्षण सारा म'मछा fang जाय". 
आधुनिक डाक्टर तो अमी इसी शंकामें पड़े हैं क--जीव है या नहीं ।' qug 
हमारे प्राचीन विद्वान वद्य इस विषय में बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। चरक. 
"Wr आदि ग्रन्थों में जहाँ अष्ट घातुओंका वणन है वहाँ जीवका भी वर्णन Š L 
आजकल के Aga छोगों की बुद्धि साकार पदार्थों को ही जान सकती है; 
निराकार पदार्थों के जानने में वह कु'ण्ठत हो जाती हे | 
जिस पदार्थका ज्ञान इन्द्रियोंस नहीं हो सकता, उसके fed इन्द्रियोंका dl 
उपयोग करना कितनी भारी भूल है। हमारे पेटमें यदि दर्द हो तो उठे हमारी 
आँखे के देख सकती t? ? और कान RA सुन सकते हैं? उसे जानने के fe 
तो बुद्धि की ही आवश्यकता Š | इसी प्रकार इन्द्रियों से परे वस्तु ज्ञान द्वार! 
ही जान लेनी चाहिये। asta ames agr है--“'आत्मन्यात्ममनसोः संयोग 
_ दिशेषादा्मपरत्यक्षम । अर्थात्‌ मन और आत्मा का विशेष aeu होनेते आत्मा 
_ का यथाथ ज्ञान होता हे | इनका विशेष सम्बन्ध यदि न हो तो वह ज्ञान नहीं 


` होता । आत्मा और मनका सम्वन्ध सदेव का है | किन्तु इत सम्बन्ध से आत्म- 
वोधनहीं होता, यरी कणाद ऋषिका भी कथन हे | प्राचीन पुरुष आजकल: 
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के जंटल्मैनों की तरह होटलों में ब्ठ बफ, सोडा, शरवर्ताद वस्तुओंका भक्षण 
कर व्यर्थं ग्प्प मारनेवाले न थे। किन्तु उदरपोषणके निमित्त घान्य का एक एक 
कण खा AEA दनमें रहकर जनसमूह के few स्वोपयोगी परमात्मवाद के विचार 
में अहर्निशा ng रह काळक्रमण करते थे. | अपनी सारी आयु उन्होने 
इसी भाँति के सूक्ष्म विचारों में हमारे qata के लिये व्यतीत की | अतएव. 
उन महात्माओके विचार अत्यन्त मूल्यवान्‌ और महत्वपूर्ण हैं । हबट स्पेन्सर के 
समान ग्रन्थकारोंके एक दो ग्रन्थ पढ़कर आजकल के नवयुवक विद्वान्‌ अपने 
प्राचीन क्लृ षयोंकी निगदा करने छगते हैं यह कितने शोक की वात है ! हमारे 
रू षियोंने जो-जो मागं और जो-जो रिक्षा बतलाई है, उस पर अबलम्बित नः 
रहते हुये जच हम उनके माग के देखे बिना यह दाका निकालते हैं कि 
“जीवात्मा है या नहीं? तब, आपही बताइये इसमें किसका दोष है? हमारा 
वा हमारे गुरुजनों का ? हमारे हाथ में दक लकड़ी है और हम वह छकड़ी एक 
अन्धे पुरुषकों वतलाते हैं, तथा उसके विषय में हम उससे ब्हुत कुछ वर्णन 
करते हैं, तथापि उसके ध्यान में वह बात नहीं आती तो बया इससे हमको यह 
मान लेना चाहिये कि 'बाल्तवमें लकड़ी नहीँ है?“ अग्धेकी दृष्टि नहीं, इसमें" 
हमारा बया दोष ९ इसी प्रकार यदि हमें आत्माबा ज्ञान न हो तो इससे यह नही 
कह सकते कि आत्माका अस्तित्वही नहीं [^ न सम्रभना अपनाही दोष है | ` "uH 
आत्ममम्बन्धी विषय का यथायोग्य विचार नहीं करते, पर एकदम स्वच्छन्दता 
से faa कर वठते हैं।' यह उत्कृष्ट माग नहीं Š | आजकल के डाक्टरोंका 
मत है कि—“चेतम्यशक्ति ब्रेन ( मस्तिष्क ) में रहती है। क्रियाजनक और 
ज्ञान जनक तन्तु ब्रेन से निकछ कर शरीर के सब भागों में फले हुये हैं और 
उन्हीसे सारा व्यवहार चलता RI इन भाइयोंसे हमें इतनाही पूछना है कि. 
जव सारे शरीर में शानतन्तु फेले हे तो, कल्पना करो कि हमारे हाथ में महाब्यथा 
कारक एक व्रण हुआ है, उसकी वेदना जाएतावस्थामें तो होती है परन्तु जब 


हम mg निद्रावश होते € तब हमें बह नहीं जान पड़ता इसका कया कारण 
है ? ज्ञानतन्तु उस समय भी तो अपनी-अपनी जगह में रहत हैं, परन्तु निद्रा 
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में दुःख का ज्ञान क्‍यों नहीं होता ? इससे हमें स्पष्ट मालूम होता है कि ma- 
- तन्तु और जोवात्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं |? डाक्टरोंका यइ कथन कि मस्तिष्क 
में ज्ञानशक्ति है, भ्रम से युक्त है। इनके कथनानुसार शरीर का प्रत्येक परमाणु 
४० दिनों में अपना स्थान छोड़ कर दूसरी जगह चला जाता है, उनकी यह 
क्रिया बरावर अव्याहत होती रहती है | हाथ के परमाणु कितने ही वर्षमें qd 
wed में या शरीर के किती अन्य मागमें चले जाते हैं। इस प्रकार सात वर्षों 
में वे सारे प'माण निकल जाते और उनके स्थान में दूसरे नवीन परमाणु उत्पन्न 
होते € | यदि एक Jay एक वर्ष अथवा छः मास तक प्रतिदिन दो सेर Uer 
- खाय तो इत क्रम के अनुसार कितने मन पेड़े उसके पेट मे होने चाहिए. और 
उसका पेट कितना फूछ जाना चाहिये? परन्तु ऐसा नहीं होता । जिस प्रकार 
गंगाका जल आगे बढ़ता है ओर उनकी जगह नवीन जल आता है उसी- प्रकार 
हमरे शरीर की भी दशा है । अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तुका रूपान्तर होकर अन्तमें वह 
नाश को प्राप्त हो जाती है | इत प्रकार सात वर्षों में यदि शरीर के सब परमाणु 
"fre जाकर दूमरे नवीन sep होते हैं तो यह देखना चाहिये कि हमारे उप- 
- युक्त दृष्टान्त के साथ इस वात का मेल mlas मिलता है? एक ब्राह्मणका 
छः वेका लड़का वेदाध्ययन के लिये काशी गया था। वह वहाँ रह कर साठ 
` वषे की अवस्था तक्र अध्ययन करने के बाद अंपने घरको छौटा । वाळपनमें जो 
Eu उसके देखनेमें आई थीं उन सबक्रा स्मरण उपे अत्र भी है, इतने दीर्ध 
समय में भी उनकी ज्ञानशक्ति और स्मरणशक्तिका नाश नहीं हुआ । ऐसी द्या 
“में डाक्ऱरों के उपयु क्त मतकी वास्तविकता कितनी है सो सहज ही मालूम 
gt सकती हे | एक चार दो वार इस प्रकार क्रमशः दम बार जब ज्ञानतन्तु 
नवीन उन्न होते हैं तब स्मरणशक्ति न रहनी चाहिए | पर वास्तबमे यह ठीक नहीं . 
'हे। यदि परमाणु ही ज्ञानजनक तन्तु हो तो शातका नाश हो जाना चाहिए, 
पर ऐसा नहीं होता। ज्ञानतन्तु और आत्मा भिन्न २ हैं, इससे स्पष्ट होजाता है कि 
' परमाणु शरीर से निकलते रहते हैं पर आत्मा उभ समय वना रहता है, और केवळ 
'उतीसे ज्ञान होता है। zdi fe ज्ञानकी प्राप्ति बढ़े परिश्रम से होती है। वेदिक 
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लोग मानते हैं कि--'“'जीवकी उत्पत्ति और नाश नहीं होता ।? wasqa और 
मुसलमान जीवको आदि-अन्तयुक्त मानते है | उनका कथन सृष्टिनियम के सरथा 
विरुद्द है, क्योंकि 'जिवकी उत्पत्ति होती है, उसका नाश होना ही चाहिये यह 
नियम है। saxi जो भविनाशो मानते हैं वे पुनजन्म को भी मानते हैं, {कन्तु 
š छोग पुनजन्म स्वीकार नहीं करते ur विषय बहुत ही सूक्ष्म है | संस्कृतिमें 
इस विषय पर जो ग्रम्थ है उन्हें आजकल के हमारे dlo Qo एम० Qo समक - 
नहीं सकते | ईश्वर, जीवात्मा, पुनजन्म इत्यादि न मानने वालों से हमारा प्रश्‍न 
है, कि तुम्हारी शंक्राक। मूळ हेतु क्या है ? प्रश्‍न करने में चार उद्देश्य रहते Š! 
पहला जानकारी प्राप्त करने के लिये, qaq अनुमति लेने के लिये, dius 
जानकारी कराने के लिये, और चौथा सिफ कुत्सित रीतिसे दोष निकालने के - 
EAL इन चार प्रकारोंमें से तुम्हरा प्रश्‍न किस प्रकारका है? सच्चे धर्म 
जिज्ञासुपन से पूछने वाळे विरले ही है। परन्तु निन्दादा उद्देश रखकर पूछनेवाले ' 
असंख्य हैं। इस जगत्‌ में सृष्ट के नियमानुसार प्रत्येक वस्तुका रूपान्तर 
होता | उती प्रकार जीवका रूपान्तर क्‍यों न होना चाहिए ? सूक्ष्म रीति 
और शान्तिचित्तसे विवार करने वाळे को तत्काळ मालूम हो जाता है कि पुनजन्म - 
है या नहीं १ जेसे शरीरमें रज, uis, उत्पत्ति, इद्धि, नाश, इत्यादि मिन्न- 
भिन्न रूपान्तर होते हैं वेसे हो जीवकी भी दश्चामें रूपान्तर होना चाहिए | 
यही पुनजग्म है । इक जन्म छोड़ दूसरा घारण करना जीवका रूपान्तर कहलाता, 
i| पुनर्जन्म न माननेवाले पुरुषोंका यह आक्षेप है कि- पुनजन्म का अस्तित्व 
है तो हमें पुनर्जन्मका स्मरण क्यों नही: होता? चूकि Ui पुनजन्म याद नही. 
रहता, इस छिये यह मनाना चाहिये कि पुनर्जन्म नहीं U उनका यह कथन 
ऊपणसे तो सच्चा भासता है, परतु इस शंकाका समाधान क्या है सो देखिये । 
जीत्र जिस जगहसे आता दे, उस जगह का ज्ञान उसे नहीं रहता । मुपलमान 
छोग यह मानते हैं कि--““जीवको इर =ñ से इस संसार में भेजता है तब 
हृ माताके गभमें प्रवेश करता है” परन्तु “हम कहाँ से आये' इतका ज्ञान उसे 
नहीं रहता जीवका ज्ञान यदि जीवको नहीं होता, तो क्या हमें यद मानना 
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उचत है कि जीव है ही नहीं ?' जब हम छः महीनेके चालक थे, di 
हमारो माँ कौन, और बहिन कोन यर न जानते थे। (तसे क्या यह मानने 
योग्य है कि-हमारे माँ, वाप, भाई, बहिन इत्यादि कोई नहीं थे? यही हाल 
पुनर्जन्म हे | जेसे वीज में ws मोजूइ है, परन्तु यदि पानी देकर वह जमीन में 
योया न जाय ओर उसकी योग्य रक्षा न की जाय तो उसका qu नहीं वन सकता 
है । यही हाल जीवका भी समझना चाहिये | जीवकी दो शक्तियाँ हैं, सामान्यशक्ति 
और विशेष उक्ति | जातावह्था Š साम'न्यशक्ति और विशेप्रशक्ति यथास्थित होती 
है । eren में विशेष तक्ति us स्वरूरमे रहती है ओर uu उ Ts 
लय होता है | इवमे उत अवस्था में क्ुछ जाननेक़ो शक्ति नहीं रइती । जहाँ 
तक जीवकी शक्ति ठोकःठीक अपनी जगह पर रहती है वहाँ तक वह सब जान 
सकता है। पर जत्र वह ठीक जगह पर नहीं होतो तर बह कुछ भी नहीं जान 
सकता | वाल्याव्रस्यामें जो-जो वातं होती हैं उनका हपें स्मरण नहीं रहता | 
xd यह केसे मान सकते हैं कि ‘33 समय कुळ था ही नहों, अथवा जीत 
ही न था?' वाह्तत्रमें बात यइ है कि उस समय ज्ञानशक्ति अत्यन्त ही WRAN- 
वड्या में होती हे पातञ्जलि ऋषिने कडा है कि -'योगसे पुनजन्म जाना 
ज्ञा सकता है | * 


मदामारत में इस विषय के अनेक दृष्टान्त हैं। योगशकिति खूब बढ़ानी 
चाहिए | पर हमारे समान मध्यम fera के छोगों से यह नहीं हो सकता | 


` कितनेदी छोग एकदेशी अंगरेजो seu पढ़ उनके मनमाने झठे सांचे विवार. 


लेकर विद्वत्ताका ME दिखलाकर यह कहा करते हैं कि-- हमारे शास्त्रों में 
. कुछ नहीं । वे विळकुळ wš gl पर इम सममे हैं, कि ऐसे लोगोंको 
. अपने Menga पताही नहीं है। आज mut शिक्षित छोगों के मुखसे जो 


कि ene मे आया का है.  — भी गीता में अजुन से कद्दा हैः-- 
बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजु न | 
'तान्यहं वेद सर्वाणि न त्व वेत्य परंतप || अ० Y | Ç ll 
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' सदा यह वचन निकला करते हैं कि-'हमारे पूवज pe थे | इमश घम कोरा 
आाडंबरमात्र है; अत एत्र मिथ्या है। wá पहले कुछ भौ पुरुषाथ नहीं या | 
ऐसे वन कहना ओर उनको सुनना qu थोडे दुर्भाग्य की बात है ? जब कि 
एक आधुनिक प्रामाणिक अंग्रेजी प्रन्यकार इमारे कछाकोशल्यके विषयमें आदर 
प्रदर्शित करता है और अपने qa स्पष्ट री तसे स्वीकार करता है कि-इसी 
देशसे सारी विद्या हमारे यहाँ आई हे । तब हमारे भाई ( अल्सज्ञानी ) निन्दक 
अन्थोंको पढ़कर अपनी निन्दा कर रहे V यह केसी शोकजनक वात है ९ पहले 
अर्य्यांवर्त सव कलाओंका मुख्य स्थळ था| इस विषयमें प्रसिद्ध राजिं कवि 
. भतु इरि कहते हैं :— । 
* पुरा fagwssdl दुपशमषतां कलेशाहत ये। 

गता कालेनासो विषयसुखसिद्धेय विषयिणाम्‌। 

इदानीं तु प्रेक्ष्य क्षितितळ भुजः शास्त्राविमुखान्‌ | 

अहो कष्ट सापि प्रतिदिनिमधोऽधः प्रविशति lu १॥ 
एक कृदिचयन [मिशनरी विशेषने अपने व्याख पन में कहा था कि 
"aw हमारे घम शास्त्र ( बाईवेल ) मे पुनजेन्मके विषथमें कुछ नहीं कहा गया, 
तथापि यह बात नहीं कि पुनजग्म मानने छे हमसे कुछ प्रत्युत्तर न कर सक | 
$a न्यायी हे' यइ जगत्‌ के सारे शास्त्रों सिद्धान्त हे | esu कालत्रयमेंभो 
अन्याय नहीं हो सकता । तब फिर कोई अन्धा, कोई Ug, कोई दरिद्री, 
इस प्रकार जो अनेक लोग .दुःखो देख पड़ते हैं, इसका क्या कारण है ? परमात्मा 
के न्यायी राउप्रमे कया वास्तवमें ऐता हो सकता है? नहीं। सच तो यह है कि 
अपने शुमाझुप sath अनुसार न्यायरीति से सबको दण्ड मिलनाही चाहिए 

* अहा ! केसे दुःखकी वात है जो विद्या qao पंडितों के चित्तका बलेश 

दूर करनेका कारण थी, बही विद्या mm गति से विषयो छोगोंके विषयसुख 
सिद्ध होनेका कारण हुई और यह देखकर महान्‌ कष्ट होता हे कि. आजकल 
राजाओंके शास्त्रविमुल होनेसे वह रही सही विद्या भी प्रति दिन अधोगति को 
ही प्राप्त होती जा रही है. 
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और यदि वह इस जन्मके अनुसार न हो तो अन्य-जन्म कृत कमका परिणाम होना 
चाहिए । अच्छा, पुनर्जन्म न MANSA हमाश यह प्रश्‍न है कि जो पुण्य 
करता है वह तो स्वगंको जाता है ओर जो पाप करता है वह नरक को प्राप्त होता 
है। पर जो न पुण्य करता है न पाप करता है, समताका आवरण करता है 
उसका मरने के बाद क्या होता हैं | स्वग प्रासिं होने के योग्य पुण्या चरण न कर. 
ने से जव e नहीं मिळता, और नरक प्राप्त होने के योग्य पापा-चरण न 
करने से जन नरक भी नहीं मिळता तब उसकी qur गति होती है + इस 
प्रश्‍नका उत्तर कोई +T दे सकता | अत्व पुनजन्म लेना पड़ता हे | इससे 
भी स्पष्ट है कि--'पुनजन्म भवस्य है! अन्य अनेक युक्तियोसे सिद्ध हो सकता 
हे. पर समय बहुत हो गया है, इससे विशेष विवेचन करना मैं ठीक नहीं समभता | 


इति दाम! 


“वह सत्य नहीं क्ता, जो सत्य के स्थान Š अपत्य और अपत्य के स्थानः 
में सत्य 41 प्रकाश किया जाय | किन्तु जो पदाथ जेसा है, उसको वेसा ही wur, 
लिखना और मानना "Uer कहाता है ।?” 


Ë - “ts मनुष्य पक्षपाती होता है, वह अपने असत्य को भी सत्य और विरोधी 
. मतवाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है।” 


SE मनुष्य का आत्मा सत्याऽमत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन 

को सिद्धि इठ हुराग्रः और अविद्यादि दोषों से तत्य को छोड़ असत्य में gs. 
Evi जाता t |” : 

स्वामो दयानन्द सरस्वतीः 

gogo भूमिका में . 


— 





|. — CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
- . ` re ` 


IE CT fi MPT 1 
, X E 
D 


PPE RY 
“ f AL 


» 


"| 
D 


Cm ed 


< 
Fa 





= 
O) 
"oM wo emm — ee s — < sd Š 
4 4 E 

| ` 4 N Š | 
j > 
| Q 
EA | | E à 
| S x | | dr E 
t E 
"EN qu t : 
de | 4 dee | É : 
७ ` f | s 
a > : 
» ^^ d | dz | š 
z EU AO न । hy 3 
E | : | E स S D 
kK |n : VES | š s 
em b GU a E E 
vci : 2 de E 
: 3 | „2 ४? 
१०78 > de -— br T 
L Sk Sd a] P E 

Jes... . ^ eoim (^ moe »— See se x 

"=> Z 
- — Q x 
oF? 
O 
O 


आचा 








I: Puro ती w  —————— — "D T a s 


| elpptls Alate ‘jhe birek “21292 ३४७४): 


typ bibere Rp) ALE ste 
kite पावटा fbb albu] 


‘pile 2४४४ ‘ntele elbek Usp R 


‘ahe 1४७५ ‘kite hls “Fp 28} Hie 55) ERAH? 


hib n3 $L Blh 


| juts DJUPË Eh 18818 ER ‘Be (pelt 


*ap) 1093 "bite 222 


‘Ihr २९७ (geh) elbBblb pips 2:12 


= w. "m N 


"T 





12 T+ i 
at 





2 


a Era albi iiio "i er 





| 
b BE (Bias) BÈ Hilo "pp 28 ‘kike BDIBIp “BË BIP bible 


(pie Yep: Mktg Usb — nib है Die »3 Rp ४ Jp 





पप्पा काला 


4५ Fs ° A \ Ps ss v^ 290. 120018 INTE VLL LOUP AE s.i 
d SF " . G + P$ = $ "es 


DI ह 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








Q | 
मनुष्य जन्मकी सफलता 

मनुष्य की प्रकृति अनेक प्रकार की है । परन्तु इस जगतूमे सारी मनुष्य 
जातिका दो विभागोंमें समावेश हो सकता है | एक विद्वान्‌ और qui अविद्दान्‌ t. 
अविद्वान्‌ छोग रेलवे के इ'जिनकी .गतिकी तरह चळनेवाठे होते हैं। उनमें . 
सारासार विचार का "अभाव होता है। इ'जिन केवल चलनाही जनता है; 
“qam rue कौनसा निश्चित स्थान है ? यह इलाहाबाद या देहली है, इसका . 
उसे लेशमात्रभी भान नहीं होता। 48, अविचारी छोगोंका आचरण भी ऐसा 
ही होता है। वे गतानुगतिकता के अनुसार केवल खानपानमें निम d 
अपनी सारी आयु व्यथ गंवाते हैं। हमारा कत्य क्या है, हमारा जन्म ub 
केसे हो, इत्यादि विचारों की ओर उनका कुछ भी M amp | यह 
मनुष्यमात्र को अवश्य ही जानना चाहिये कि हमारा कतत व्य है? spi ! 
कहा है ६-0 | : c 
“यथा आहास्यतुपूर्ष' vafa यथातवश्षूतुमिर्यान्यि साकम्‌। .. 

अर्थात्‌ “जिस प्रकार रात,, दिन - तथा. ऋतु एकके बाद दूसरी आती है, 
उसी प्रकार दे मचुष्य.! तू अपना : कत्तव्य कर ।. तुम ,अपना कत्त व्य रातदिन. 
नियमित समय पर करो | जिस प्रकार पाठ्याडाका विद्वान, शिक्षक 'एशियाखण्ड 
भूगोल पढ़ाते समय पहिळे अपने शिष्योंको इसका सामान्य शान कराता e 
[फर उसके बाद प्रत्येक देशविशेषका शान कराता है और इन बातोंका ज्ञान 
करानेके लिये जिस प्रकार नकशेकी- सहायता लेता है, क्योंकि केवळ पुस्तक के 
द्वारा भूगोलका ज्ञान उत्तम नहीं, हो सकता, इसी प्रकार परम vu ir isl 
हम सबको वेदरूपी पुस्तक और सृष्टिरूपी नक्शे के आधार से यह बतलाया š 
q aaan कव्य क्या दै 0” वही आज आप सब भाइयोंके समक्ष में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२ व्यरख्यानमाला आये - 





यथाशक्ति निवेदन करता हू । जिस 'पुथिवीके ऊपर इम सब निवास करते हैं, 
बह अपना कतव्य करने में कभी नहीं चूकती | प्रतिदिन चौबीस घंटे में वह 
अपने आसपास एक वार घम आती है और वर्षे में एक बार was प्रदक्षिणा 
करती हे | आप, तेज, वायु, आकाश, सूपचक्र इत्यादि भी अपने २ FAN 
नहीं चूकते | अच्छा, यदि इन जड़ वत्तुओकी ओर ध्यान न देकर चेतन 
आणियों को देख तो वे भी अगना-अपना कर्तब्य योग्य रीतिसे करते रहते हैं। 

इसी प्रकार हमारी इन्द्रियां भी अपने-अपने कतन्य यथा नियम पाछती रहती 
हैं । इस वित्तीणं ब्रह्माण्डमें ऐसी एक भी वस्तु दृष्टि पथ से नहीं गुजरतो, जो 

अपना कृतब्य न बजाती हो | 


तब फिर सबसे श्रेष्ठ ओर ज्ञानी जो मनुष्य प्राणो हे, वही यदि अपरा 
कर्तव्य भुलकर व्यथ भूपारूप होकर रदे तो कितने दुःख ओर सन्तापक्ी बात 
है? कत्त व्यका विषय बहुतही व्यापक हे | हमारा कत्त ब्य अनेक भांतिक्रा हे | 
परन्तु आत्म-रक्षा, जीविका, सन्तानरक्षा, समाज संस्था, मनोरञ्जन और भर्म 
तथा उपासना इन छः भागों में उसका समावेश होता है |. इसी का हम अत्न 
संक्षि रीतिसे विवेचन करते së, क्योंकि आप सब agaa और विद्वान हें । 
चरक नामे ग्रन्यमें कहा दै- 

प्राणषणा घनेषणा . परछोकेषणेति। आसांतु (खक्वेषणानां प्राणे- 
चणा तावत पूष रमापद्यते। कस्मात्‌ ? प्राणपरित्यागे दि सर्वपरित्यागः 

अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्यको प्राणकी, घनकी और परछोककी, यह तीन.प्रकार की 
. इच्छा होती हे । प्राण की रक्षा करना मनुष्या पहला कत्तव्य है | धर्म, 
काम व मोक्ष इन चारों की मासि दोना मनुष्यजन्मक्ी सफलता है, और यह 
बात अवश्यही प्राणपर अवछम्बित है, यदि शरीर की आरोग्यता अच्छी 
न हो तो इनमें से किठीकी भी प्राप्ति न होगी। इसीडिये आत्मरक्षण 
AJAM पहछा कत्तव्य कम हे | प्रत्येक ATAR शरीर की आरोग्यता रखने 
के लिये तद्दिषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | 
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परन्तु इस प्रकारका ज्ञान प्राप्त करके तदनुसार अपनी देह की रक्षा करनेवाले 
आज कल हमारे देश d कितने लोग हैं? गर्मी के दिनोंमें जब प्यास अधिक 
छगती है, तब उसे मिटाने के लिये विना सोच समके गटगट बहुत सा पानी 
पीकर अपना ux विगाड़नेवाले हम लोगों में कुछ थोड़े नहीं हैं। नियम हैं 
विरुद्ध चलकर अपना आरोग्य विगाड़नेवाळों के अनेक उदाहरण मिळंगे। इत 
देश में ऐसे लोग कुछ कम नहीं हैं जो मजदूरी करके गरीवी और अति दुःखे 
उपना तथा अपने कुट॒म्बका निर्वाह नहीं करते, दिनमर मजदूरी करके दो तीन 
आने पेदा करनेवाला अपने वाळत्रच्चोंका और अपना पोषण जव अच्छी तरह 
| नहीं कर सकता तब वह दुखी जीव - चाहे उसमें अन्नकी गठरी तीन कोस Š 
जाने की शक्ति न हो तो भी पेट भरनेके लिये दो मन अनाजकी गठरी छे कोत 
लेजाकर अपना स्वास्थ्य बिगाइता है और जल्दी मौत के पंजेमें फस जाता है | 


अत्र मध्यम श्रेणी के लोगोंकी स्थिति देखिये। उनको प्रातःकाळ आठ 
बजे नौकरी पर उपस्थित होना पड़ता Š | वारदद-बारह घंटा काम करना पड़ता 
है, तब कहीं निर्वाह भरके लिये दस पन्द्रह रुपये वेतन मिलता है। काम TA- 
करते शिथिल पड़ जाता है पर वह विचारा करे कया ? खाने के लिये तो प्रति- 
दिन सुबह शाम चाहिये ही | 


ऐसी मध्यम हिथितिके लोगों की हुदंशा हे । अब बड़े-बड़े विद्वानों की दशा 
निराळी है। dio go, एम० Qo, एल० एछ० बी० इत्यादि पदवियाँ प्रात 
करने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है तब कहाँ उन्हे कोई अच्छी नौकरी या 
रोजगार मिलता है। पर शरीर से fuam क्षीण हो जाते हैं, इधलिये उनसे 
विशेष परिश्रम नद्दी हो सकता। सिफ दिखाने भर के लिये यह लोग गाड़ीषोढ़े 
` š बेठे हुए फिरा करते E] यही उनका आनम्द है। उनको देखकर RI के 
विद्याथी यह छाछसा करते हैं कि हम भी बी० wo udo go हो जांय तो 
हमको भी ऐसे ही आनन्द करने को मिळे । xg कारण अत्यन्त परिश्रम करके 
शरीर के आरोग्य का ध्यान न करते हुए विद्याभ्यास करते हैं। इसके सिवा स्कूल 
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और कालेजो में फिछासफी ( amaa ) इत्यादि गइन विषय सीखने के fed 
माथापच्ची भी करनी पड़ती है। फिर घर के कष्ट अल्ग ही हैं। स्वयं तो 
gas है और घर में सोलह सत्रह वध की स्त्री भी है, REA का काम सम्हालना' 
ही चाहिये, यह भी एक बढ़ा दुःख समभिये। बड़ी कठिनाई और परिश्रम से 
कहीं एक आघ परीक्षा पास कर ली, अब नौकरी कौ चिन्ता लगी । उस में भीः 
अवसर पर कामयाबी नहीं हुईं अच इसमें शरीरका क्या दोष है ? मन खराबः 
रहता है, आंख अन्दर घुती जाती हैं, और अन्न भी अच्छी तरह नहीं पचता ! 


अन्तमें वह वेचारा शीघ्र ही यमलोक की यात्रा करता है H मनुष्यगणना से वह 


बात जानी गई है. कि-- era लोगों की अपेक्षा बेचारा गरीब ग्रेजुएट बहुत 
s= मर जाता है” ( वत्तं मान शिक्षा प्रणाली का यही कुफल है ) क्‍या Eu 
की उसके ऊपर कोई ऐसी निर्दयता थोड़ी ही है कि वह जल्दी मर जावे | ss 
परम दयाछ ने तो कम से कम सौ वर्ण तक की मनुष्य की आयु, नियत की है । 
ग्रजुएरों के जल्दी मर जाने का कारण यही है कि-- शिक्षा इत्यादि का बोझा 
उनके ऊपर बहुत भारी आ पड़ता है P ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं, जो अपने 
शरीरका स्वास्थ्य ठीक रखने के विषय में कुछ विचार करते हॉ | प्रत्येक मनुष्य 
को वद्यक सम्बन्धी थोड़ा बहुत शान होना ही चाहिये। आश्विन में करेला खाने 
से पित्त की वृद्धि होती है और कात्तिक में दही खाने से ज्वरादिक प्रात्त होताः 
हैं। इसछिये इस वात का शान प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिये कि अमुक pd 
में अमुक वस्तु सेवन करने से प्रकृति ठीक रहती है। विशेष कर आधिव्याधिका 
मूळ कारण हमारा प्रमाद ही हे। व्याधिग्रस्त होने के बाद औषधोपाय करने से 
कितनी हानि होती हे ? ऐसे रूग्ण व्यक्ति को पुत्रकलत्र भी जो अत्यन्त प्रिय 


होते हैं नही सुहाते l काय की हानि, उपयोगी समय का नाश, औषधोपचार | 


- सम्बन्धी खच, घरके लोगों की चिन्तितावस्था, डाकरों का कष्ट इत्यादि अनेका- 
नेक आफत आ पड़ती हैं और फिर एक बार जो प्रकृति विगड़ जाती है तो 
फिर वह सुधरकर पूर्ववत्‌ कभी नहीं होती | इसी डिये महर्षि पतंजलि ने योग 
शास्त्र में छिखा है कि- ' देयं दुःखमनागतम्‌” sea प्रत्येक मनुष्य को यह: 
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mug करना चाहिये कि भविष्य में दुःख न आने पावे। सबसे पहला कत्त व्य 
शरीर की रक्षा करना है | व्याधि होने के पहिछे ही सब भाइयों को सावधान 
रहना चाहिये। देखिये, यह कितनी छरा की बात है कि हमारे भाइयों को इस 
चात का जरा भी ज्ञान नहीं रहता कि हमें सदेव किंस प्रकार के अन्न का सेवन 
करना चाहिये । मनुष्य की साधारण आयुभर्यादा १०० वर्ष की है। “जोवेम 
शरदः शतम” ऐसा वेद में वर्णन R | “agia?” इत्यादि इसके प्रमाण 
€ i योगाभ्यास के बल से ३०० qu पर्यम्त मनुष्य जी सकता द्दे | परन्तु S 
कळ १००० में सिफ १० मनुष्य कदाचित्‌ ऐसे ARN जो १०० वषे तक 
जीवित रह सकते हों। इसका qeq कारण यही है कि हम बह्म वय, आचरण, 
खान पान इत्यादि बातों पर बिलकुल ध्यान नहीं देते। मनुष्य प्राणी यदि यह 
अच्छी तरह जानता दो कि-+“आत्मसक्षण क्या है और शास्त्र के agan az 
Ay किया जाता है।” इस बात का शान स्खनेत्राडा हो तो वौ वर्ष तक सहज 
ही जीवित रह सकता है। हमारा दूतरा कत्तड्य जीविका है । शरीर पोषण के 
लिये मनुष्य को कोई न कोई उद्यम करना ही चाहिये। “उद्योग के विना किसी 
का निर्वाह नहीं हो सकता । साए संसार उद्योग करता है, परन्तु बहुत थोडे 
झतुष्य इस बात पर ध्यान रखते हैं कि--'उद्योग ठोक है या नहीं । अनेक छोग 
$ प्रारूष के ही भरोसे बेठनेवाले होते हैं। हिन्दू और क्रिश्चियन या नात 
आदि विजातीय लोगों के प्रारब्ध के मानने में मत-भेर है। हम अनने पूवजन्मो- 
पार्जित कमको qea am हैं और यह लोग खुरा ( Sax) की इच्छा को 
quss मानते हैं। हम समकते हैं. कि हमको जिस ws की प्रासि होती है वह 
सब पूर्वजन्म के कर्मानुतार है। परन्तु यह जानना चाहिये कि बिना उद्योग 
केवळ भारय के भरोसे ही, फल प्राप्त नहों होती | महाभारत में fear $— 

यथा कषेत्रं सुभूतं अङ्भिराप्छावितं तथा। 
जनयत्यंकुरं कमं qm तहत्युनभवप्र॥ र 
kito qo अ० ३२१ to ३२० ll 
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प्या 
पूवेजन्म का कम केवळ बीजरूप है। वह बीन यदि उद्यम रूपीभूमि š `, 


वोया नहीं गया, किन्तु सन्दूक में रखकर डाल दिया गया तो उससे फल केसे 
सिल सकता है ? यदि वह योग्य स्थल में चोया गया है, खाद डाळी गई है, 
q8 सिंचन किया गया है, तो फल की आशा रखी जा सकती है। प्रकाश और 
इष्टि इन दोनों के संयोग से बस्तु हष्टिगोचर हो सकती हे । केवल प्रकाश या 
केवळ इष्टि से इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती | इसी प्रकार उद्योग और प्रारड्ध 


के संयोग से फल प्राप्ति समकनी चाहिए | केवल प्रारब्ध से कुछ फल नहीं 


मिलता | उद्योग को विशेष प्राघान्य दिया गया दै | महाभारत में ब्यास मुनि ने 
चतलाया है :— 
यश्च दिष्टपरो लोके यश्चापि हठधादिकः। 
sma राठावेतो कर्मबुद्धिः प्रशात्यते N 
योहिद्ष्ठयुपासीनो निविचेष्टः सुखं शायी | 
अवसोदेत्स दुबु द्विरामो घट इबोद्के | 


Ho भा० qo qo ajo aqp 


जो पुरुष प्रारब्ध पर सारा 
> पु रा विश्वास रखकर उद्योग नहीं करता और चुपचाप 
बठा रहता हे वह नष्ट हो जाता है। संसार में SRSq का अवलम्बन करके 


रहने वाडा और “यद्भावि तद्भवति’ जो होना होगा सो होगा” कहनेवाळा मूर्ख 


RI उद्योग के बिना सब व्यर्थ है। उद्योग में बुद्धि ल्गानेवाला पुरुष श्रेष्ठ 
बनता है। इस समय हम संच जिस भवन में एकत्र हुए हैं बः कुछ आप ही 
माप प्रारब्ध से निर्माण नहीं हुआ | जब अनेक पुरुषों ने अनेक प्रकार का 
उद्योग किया है, तब यह मन्दिर अस्तित्व में आया है।. “उद्योग से क्या कार्य 


होता है ak meq में विश्वास रखने से मनुष्य की कया दशा होती है? यह 


बात gee और इमारे भारतवष की दशा देखने से सहजही मालूम हो सकती 
š | xg š n 8— घीमस्तों बस्थचरिता मन्यस्ते पोरुषं महत | 
अराक्तः परुष कतु “FAA देवमुपासते” || वे माइत्मा, कि जिनका चरित 
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qada हैं उद्योग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। ynia क्छीब या नपु सक ही 
उद्योग को नहीं मानता, और प्राग्ब्ध का शोर मचाता तथा उद्योग नहीं करता 
है। कवि कहता है ३ 
उद्योगिनं पुरुपसिंहसुपेति टक्ष्मो - 
देवेन देयमिति कापुरुषा agfa | 
देव॑निहत्य कुरु पोरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र AN: 
उद्योग से eg की प्राप्त और सब कार्यों की सिद्धि होती है। इसलिये 
aq siga वो रूवंथा सत्त उद्योग करना चाहिये। उद्याग करने के बाद जो 
afe न द्वति केऽत्र दोषः? ऐसा कदिवा qaq है इसका अर्थ ey २ पदवीधर 
विद्वान्‌ वहते हैं f — 'यत्न करने फे दाद यदि कार्य सिद्ध न होतो इस में 
हमारा बया दोष? रमसे जितना बना उतना इमने किया; अब हमारा कोई. दोष 
नहीं रहा? परन्तु यह अर्थं करने में ये लोग बड़ी भूछ करते हैं। कविका 
कहने का अभिप्राय वास्तव में ऐसा नहीं है ।- "कोऽत्र: दोषः” अर्थात्‌ “'युत्नेको 
दोषः ९ अर्थात्‌ यत्न करनेमें कौनसी त्रुटि रह गई ? ` | 
हमारे fex क्या सर्वशक्तिमान इंइवरको उद्योग करना चाहिये ? हमको जो 
AS सदेव आवध्यवता रइती है वह ”र ईश्वर कर दिया क्रे? इइवरका 
काम quit आदि सृष्टिकी सब वरतुओंकी रचना करना है और वह उसने किया है 
और करता भौ Š | जीवका काम जोवको करना चाहिये । इश्वर देगा तो इम 
खारगे ऐसा कहना भ्रमसे भरा है। उद्योग अनेक प्रकारका-है, जिसको जो 
अच्छा लगे उसे वह करना चाहिये । सारांश, शरीरकी रक्षाके लिये उद्योग सबको 
करना ही चाहिये प्रत्येक मनुष्यको ब्रह्मचय ब्रतका आचरण करके कमसे कम २५ 
वर्ष तक विद्याध्ययन करना चाहिये। इसके बाद घनोपाजन करके फिर विवाह 
करना चाहिये | प्राचीन काछ में यही प्रणाली थी | आजकळ बहुतसे "afe" 
घ्म gig द्रम्योपाजेन करने लगते हें । qan करने पर अधिक धन मिलता 
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हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिये | जित घमसे परिणाम में दुःख प्रास 
हो यह सच्चा घमं नहीं। ऐसे धर्मका त्यागही करना चाहिये। जिस <q से 
अपना रित है उतीको धर्म कहना चाहिये। ओर वास्तवमें धर्म है भी वही । 
इस समय सात-सात, आठ-आठ वघ के बडतोंका, जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि 
विवाह क्या है ओर उसका क्‍या उपयोग है, विवाह कर देते हैं यह कितनी 
खेदजनक वात है ? राजपूतानेमें ऐक अच्छे ग्रस्य के घर उत्सव था । उसे 
मैंने स्वयं देखा | वर पाँच छः वर्ष की अत्रस्थाका था | विवाहका मुहूत रातका 
था। वर कन्या ऊ घने लगे qq उनको एक तरफ ger दिया | फरे फिरने 
के पहले की सारी विधि पुरो हित महाराजने समाप्त करडी थी | अत्र तो फेरा तो 
वरराजाको ही फिरना चाहिये। इसलिये उसका बाप उसके पास जाकर उठाने 
लगा । कहा--माई ! अब फेरा खाने समय आ गया; परन्तु बर बेचारे को 
R शान कहा था कि फरा केता खाया बाता है ? उसके मन में यह आया कि. 
मेरा पिता “Qua” अर्थात्‌ “पेरा' खानेके छिपे उठाता है | वह aer 
“पिताजी ! मुके .भूख नहीं ळगी है |” वरराजाका का एक चार-पांच वर्ष का 
छोटा माई, जो पासही पड़ा था, बोळा उठा “पिताजी चलो, मैं चलता हूँ; मुके | 
भूख छगी है |” तालंय fus; इतना ही E किं विवाह के समान उत्तम विधियां 
भी यथायोग्य पाळन नहीं की जातीं । “मैं आपके विना कुछ भी नहीं करू गी | 
आपको छोड़ अन्यकी ओर चित्ताकषेण नहीं होने gA इत्यादि प्रतिज्ञा व qe 
fanh समय करनी पड़ती है। उसी प्रकार तेरी सम्मतिके बिना SG 
Pu ना “घम च 
ने च नाति चरामि | इत्यादि प्रतिशा वरको करनी पड़ती है । अथववेद 
ECT mele z वणन किया गया है। आज 
b : पुरोहित मात्र बक जाता है | 
zR और agal उसके विषयमें लेशमात्र भी शान नहीं होता । क्योंकि उनका 
विवाह वास्य-अमस्यामें हो जाता है। इसलिये प्रौढ होने पर दोनों. यदि विवाह . 





x anA a  — — तरफ पेड़ा को भी कहते Ë | 
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को अस्वीकार और पुरोहितसे पूछे क्रि-इमने ऐसे प्रतिज्ञा कत्र की थी और 
यदि की हो तो हमें बतछाओ | तब पुरोहित महाराज उप्तको qu उत्तर देंगे ? 
प्राचीन काल में विवाह विधि वधवरके इच्छानुप्तार होता था। सुभद्रा का अजुन 
के साथ विवाह केसे हुआ सो सभी जानते हैं। उत्त समय वलभद्रजी जब अजुन 
'पर क्रोधित हुए तब कृष्ण भगवानने उसका समाधान किया और बोले 
प्रदानमपि कन्यायाः पशुवत्‌ को5तुमन्यते ! 
विक्रयं 'वाष्यपत्यस्य कः कुर्यात्‌ पुरुषो सुषि ॥ 
उनका विवाह दोनों की सम्मतिसे हुआ। कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसे 

"qur की तरह बेचना उचित नहीं । इसीप्रकार कुन्ती, सोता, द्रोपदो इत्यादि 
अनेक राजकन्याये पौढ़ावस्थामें स्वयंवर बिधिसे विवाहित हुई थीं । कुछ लोग 
कहते हैं कि इस विधिसे सिर्फ राजकम्याओंका विवाह होता था पर यह ठीक नहीं 
ब्राह्मण लोगों की कम्याओं (जसे झुक्राचायं की कन्या देवयानी ) का स्वयंबर 
_ विधिसे विवाह हुआ था। इच्छानुसार बर न मिलने पर ब्रह्मचयंत्रत पालन करके 
आमरण अविवाहित रही हुई अनेक त्त्रियोंके इष्टान्त मौजूद हैं। mut, सुखमा 
इत्यादिके चरित्रों qui आपलोग जान छीजिये। इस विषयक्री जानकारी के 

डिये हमारा बनाया हुआ “पुरुषार्थ प्रकाश” नामक पुस्तक देखने से सारी बाते 
E हो जायगीं। faat की तरह अनेक पुरुष जसे भीष्म पितामद, हनुमान 
परशुराम इत्यादि ब्रह्मचर्य ब्रत पाछत करके अपने पराक्रमका महत्व संसार में 
प्रसिद्ध कर गये E कहाँ इन लोगोंका पुरुषार्थ और कहाँ आजकलके हमारे ` 
माव छोगों का पुरुषार्थ ? कुन्तीके पुत्रोंका पराक्रम कसा था और आज कलके 
छोटे २ लड़के--छड़कियोंके विवाह से उत्पन्न होने वाळे मनुष्यों का पुष्घाथ 
aur? छोरी डब्बींमें एक बड़ा हाथी कसे रह सकता है ? छोटी उम्रमें 
विवाह करनेसे अनेक हानियां होती E 


पूर्णवय प्राप्त होनेके बाद विवाह करना चाहिये। ऐसा न करनेवाला पाप 
भागी होता है.। rini विवाह न होनेसे भावी प्रजा अत्यन्त निवल उत्पन्न 
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होतो हे । जिसके मा-बाप स्वयं ही छोटी अवस्थामें हों उस वालककी रक्षा 
केसे की जा सकती है ? बालकका उनको केसे भ्यान रह सकता है, ओर उसे 
सम्हालनेका काम वे केसे कर सकते €? वे अप्रौढ़ माता-पिता लड़कोंको खेलने 
के लिये मी जानेनहीं देते, क्योंकि कसरत से होनेवाले छाभका उन्हें शान नहीं 
रहता। अपने बच्चों के खाने पोनेकी सम्हाळ भी वे जेसी चाहिये वेसी नहीं रख 
सकते | इस कारण वे अज्ञान माँ-बापके वाइर से चोरी करके खाना सीखते हैं 
इससे वे अनेक व्याधियोमें wa जाते हैं। पेट फून जाता है, हाथ पेर सुखकर 
लकडीसे हो जाते हैं | घड़ी भरमें सर्दी, घड़ी मरमें और कुछ, इस प्रकार अनेक 
व्याधियां ढगी रहती हैं, अशानी माँ-बाप few सन्तान उत्पन्न करना जानते हैं 
पर उस उम्रमें उसका पालन करनेकी बुद्धि उनमें नहीं होती । शारीरिक विषयो 
को छोड़कर जब हम दिद्याकी ओर ध्यान देते हैं तब वहाँ भी यही दुदंशा दिखाई 


देती हे । इसका कारण भी उपयुक्त ही है। आज कल लोग अपनी dale 
भाषा संस्कृतका पढना छोड़कर अंग्रेजी पढनेमें टग गये हैं | इतिहास पढाते समय 


राम-जनक SA तके चरित्र न बताकर alesia जेसोके जम्मवृत्तान्त पढाये जाते 
हें | इनके पढानेसे छड़कोंके मनपर बुरा असर पड़ता हे | 'राज्य-प्राप्तिके लोम 
में आकर अपने सगे भाइयोंको कंसे मारना” यह युक्ति उपरोक्त चरित्र पढकर 
छड़के सीख जाते €] श्री रामचन्द्र के समान महात्माओंका इतिहास सिखानेसे 
चघुप्रीत, gla, माता-पिता -की आज्ञाका पाटन; सत्य बोलना, और सत्यपर 
- ही चढना, पतिपत्नी-प्रेम, राजकीय aga, प्रजापालन, एक पत्नीव्रत, इत्यादि 
अनेक सदूरुण शिष्यगण सीखते sik quz ead हैं। यही नहीं, वे स्वयं 
उसके अनुसार चलना भी सीखते हैं। बड़े २ विद्वान्‌ होते हैं, बी० ए०, एम० 
७० इत्यादि पदवियां प्राप्त करते हैं, तथापि आयं घमके दिषयमें कुछ भी ज्ञान 
प्राप्त नहीं करते | आये धर्म क्या है ? उसमें क्या तत्व है यह जाननेका वे कुछमी 
प्रयत्न नहीँ करते ओर जब वे स्वयं जानते तो अपनेको पंडित माननेवाले 
अपने परिवारको उपयुक्त बात केसे सिखा सकते हैं | मुसलमान छोग अपने 
बच्चोंको प्रारम्भसे ही कुरान शरीफ सिखाते हैं पर इम आर्य छोग अपने बच्चोंको 
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वेदका दशन मात्र भी नहीं कराते और आप जानते हैं कि क्रिश्‍चियन छोगोंका 
आज ऐसा “अभ्युदय? क्‍यों हो रहा है? इसका कारण उनकी एकमात्र घर्म भद्धा 
ही है। sead समान महान विद्वान बिना घर्गशिक्षाके उत्पन्न नहीं हो 
सकता | तम्बाकू पीनेसे आयु के पाँच 85 कम हो जाते हें इस प्रकार कदने वाला. 
डाकुर स्वयं एकके वाद दूसरा WW फू कता रहता हे | ऐसे उपदेशकोके उपदेशका 
प्रभाव. उनकी सन्तानों पर केसा पढ़ता है ? "तम्बाकू मत पीयो' यह कहनेमें तो 
कुशल है परन्तु स्वयं पीते हैं इसो छिये वाप जहां बाहर गया कि उसके इस 
. जिज्ञासासे कि “इसमें qur है” तम्बाकूका स्वाद. छेने लगते हैं। स्वयं अपना 
आचरण सुधारे विना अन्यको उपदेश करना मूखंता है । वालकों में अनुकरण' 
करनेकी शाक्त विशेष होती है gufed उनके समक्ष नीति विरुद्ध कुछ भी बोलना 
अथवा करना न चाहिये | कुछ दिन हुये, मुके एक एम० wo पास किया हुआ 
विद्वान मिशा था । उसने एक शंका की कि “'कालेजमें प्रोफसरोंने हमें बत- 
लाया कि भूत पिशाच नहीँ हैं ओर इम भी ऐसा ही समभते हैं परन्तु रातके 
समय जब हम अकेले स्मशानके समान एकान्त स्थानमें जाते V, तब हमको भूत). . 
पिशाचका डर क्यों लगता है? मैंने उससे पूछा कि- “तुम्हारी बाल्यावस्थामें 
भूत पिशाचोंकी बाते किसीने तुम्हारे सामने की थीं 1" उसने कहा हां, हमारी 
माता चालपनमें हमसे कहा करती थी कि--“रातंको बाहर मत जाना वहां भूत 
प्रेत होंगे वे तुम्हें सतावगे' | तभ मैंने उससे प्रत्युत्तरमें कहा कि “तुम्हारी माता ही 
एक भूत है और उसीने तुम्हें घेर रखा हैं। “नारित वेदात्‌ परं शास्त्रंनास्ति: 
माठ्समो गुरुः ?--मदाभारत। “वेदसे उत्तम कोई शास्त्र नहीं और माताके 
समान कोई gs नहीं ।” जब देशका अभ्युदय विद्यासम्पन्न विदुषी स्त्रियोके 
ऊपर अवर्छाम्बत है तच स्त्रियोंको अवश्य शिक्षा देनी चाहिये। जिस प्रकार 
ल्ड़कॉको विद्याभ्पास कराया जाता है उती प्रकार ळड़कियोंको भी करना 
चाहिये | उदाहरण लीजिये एक लड़का अपने बांपके साथ उपवनमें qud हुए 
पूछने छगा “पिताजी ! यह फूछ किसका है t इस प्रस्न की ओर ध्यान न देकर 
बाप चलने छगा। जब निशासु भावसे बालकने पूछा था तब उसके मनकी; 
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शङ्का समाधान पिताको करना ही चाहिये था | बच्चॉको मुख्य शिक्षा माता 
पिताकी ही ओरसे मिलनी चाहिये। हम चार पाँच भाई फौजी मनुष्योंको 
तरह एकसी चाछसे नहीं चल सकते। हमारे पर एक समान नहीं पड़ सकते 
क्योंकि वह विद्या हमने सीखीही नहीं। शिक्षाकी जबाबदारी माता पिताके 
ऊपर है | परन्तु पहले उन्हें अपना आचरण सुधारना चाहिये । पीछे बालकोंको 
शिक्षा देनी चाहिये और उनकी रक्षा करनी चाहिये यह तीसरा कतंव्य है | 
‘a यह चौथा कतंव्य है जिसके विपयमें इस आज विशेष विवेचन नहीं 
-करते। पांचवां कर्तव्य “मनोरंजन” है मनको इस प्रकार विश्रान्ति देनी 
चाहिये कि मनोरंजन करनेमें धर्ममें बाधा न आने पावे। मनोरंजन विविध 
' प्रकारे किया जा सकता हे | इसलिये जो माग उपयुक्त और frau हो 
उसीको अवछम्वन करना चाहिये] छठा और अन्तका कत्त व्य “घमं और 
' ईश्वरोपासना” हे | जत्र कोई मनुष्य ईश्वरका अस्तित्व नहीं मानता तो यही 


“कहना चाहिये कि उसमें मनुष्यत्व ही नहीं है। वतमान समयमें भार्यरीतिसे 


' “ईंदबरका आस्तित्व मानने वाळे बहुत कम लोग हैं | आफिसमें जोरसे बोलते समय 
भय लगता है कि हमारे साहब कहीँ नाराज न हो जांय। परन्तु हमें परमेश्वरका 
जो साइवसे कहीं बड़ा और राजा महाराजाओंका भी महाराज तथा संसारका 

-स्वामी है बिलकुल भय नहीं होता उसे प्रसन्न रखनेके लिये उसकी आश्ञाके 

"अनुसारः चलना मनुष्य मात्रका कतंब्य है । सर्वशक्तिमान प्रभुका भय रखकर 
उसकी भक्ति किये विना मनुष्य पापाचरणसे बच नहीं सकता और पाप मागसे 

` *परावृत हुये बिना यह लोक तथा परलोक सिद्ध नहीं हो सकंते। इसीलिये आप 

-सक भाइयोंसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप इंदवरके परम भक्त बनकर इस छोक 

x तथा परछोकका हित कर छोजिये | यही ४यस्कर और अमीष्ट है | इत्याशात्महे | 


जारी सडका 
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3 
मानव-ज्ञान-स्तोत 


इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार जलके उद्भवको खोत या भरना कहते हैं. 
उसी प्रकार मनुष्यके शानके RTA 'मानव-शान-खोत' कहते हैं | अब आल. 
आप यह देखंकि मनुष्यके ज्ञानका उद्धव कहाँसे होता है | यह विषय बड़ा गइन 
है। आस्तिक लोग यह मानते € कि “परमेश्वरसे द्वानकी उत्पत्ति हे” और 
नास्तिक लोग यह मानते हैं कि 'ज्ञानोत्पत्ति स्वाभाविक है (नेसर्गिक है ), किसोने 
दी नहीं? । 

“ज्ञान नहीं है! ऐसा अनुभव किसी. मदुष्यको नहीं हुआ | प्रत्येक मनुष्य. 
यह जानता है कि--“अमुक वस्तु बड़ा हे, अथवा अमुक वस्तु “अन्य कोई 
पदाथ है” इसीसे स्पष्ट माठूम होती है कि ज्ञान है। यह कोई नही कह. 
सकता कि “ज्ञान नहीं है? | जिस प्रकार आत्तिकंको ज्ञानका अस्तित्व स्वीकार. 
है उसी प्रकार. नास्तिकको भो है। मतमेइ केवळ इतना ही है कि एक उसको. 
यदि नेसगिक बतछाता है तो दूसरा इँश्वरदत्त मानता है। अब यह देखता हैः 
कि आस्तिक और नास्तिकके मतभेदों में कौन सच है । उत्तर रामचरित में कहा. 
है कि मनुष्यमें जानने की शक्ति ९वामाविक होती है, परन्तु निमित्तके बिना: 
ज्ञान नहीं होता । एक विद्वान गुर दो विद्यार्थियोंको बराबर परिश्रमसे पढ़ाता है, 
पर उनमेंसे एक पढ़ता है और दूसरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता | इससे स्पष्ट 
माळूम होता है कि ज्ञानशक्ति दोनोंमें है, तथापि पढ्नेकी शक्ति समान नहीं है । 
ज्ञानका अस्तिसर दो रीतियॉसे माना जा सकता है] एक परमेकबरद्त और दूसरा 
ससक, ईश्वरदत्त ज्ञान माननेमें मी दो पक्ष हैं, आय लोग यह मानते हैं कि 
इेदवरने वेदके द्वारा ज्ञान दिया दै और मुसलमान तथा क्रिस्चियन यह मानते हैं 
कि वह “कुरान और वाइविछके द्वारा मिला है।” quienes ज्ञान माननेकी 
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यह पहिली रीति हुई । दूसरी रीतिवालों का कहना है कि परमेश्वरने पुस्तक 
द्वारा ज्ञान नहीं दिया है, किन्तु प्रत्येकको थोड़ी बहुत ज्ञानशक्ति दी हैं । दूसरे 


पक्षका कहना है कि परमेश्वरने ज्ञान नहीं दिया। वह धीरे २ बढ़ता जाता है। _ 


'नास्तिक्र पक्षवाळोंके साय वादविवाद करनेका आज अवसर नहीं है। उनके साथ 
वाद करते समय पहले यह विवाद कंरना पड़ेगा कि इश्वर है या नहीं। यह 
आजका विषय नहीं है । आज हमें इस विषयमे विचार करना है कि जो परमे- 
स्वरको मानते हैं उनका कइना क्या है |. माता पिता छड़कोंको जन्म देनेके बाद 


उनका प्रबन्ध रखनेमें क्या असावधान रह सकते हैं ? इमसच मनुष्यमात्र जिस परम _ 


कृपाल दयाघनकी सन्तान हे, उसको हमारे हितअनहितके विषयमें कितनी चिन्ता 
होनी चाहिये। जितने इम सबको उत्पन्न किया है, वह कया हमारा कुछ भी 
ITE न करते हुए हमको जंगलमें रोते हुए अकेला छोड़ देगा ? उसे अपनी सन्तान 
'की कुछ भी. चिन्ता नहीं ? SQ माँ चाप-अपने लड़कोंको sed छोड़नेका' दुष्कर्म 
` नहीं कर सकते, उसी प्रकार परम कृपाळ ईइबरसे भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता, 
“कदापि किसी अवसर में भी नहीं हो सकता। पहले हीसे मनुष्य का सारा प्रवरुष 
किये विना वह उसे उतपन्न नहीं करता | पहले ही से अपनो प्रजाकी सारी व्यवस्था 
"कर देनेके वाद मनुष्यको उन्न करता है। ऐसा ही होना चाहिये । suem 
ऊपर दुःख न आवे इसछिये उसने उसकी उध्षत्तिके साय ही ज्ञानक्रा भी प्रवन्ध 
कर रखा है | इसलिये यह चात ईसवरका अस्तित्व माननेवालोको अउद्य स्वीकार 
करनी चाहिये | इससे यह सिद्व होता है कि ज्ञान is प्रणीत है। अच्छा, 
अत्र जो छोग यह कहते Š कि “ज्ञान शनेः-शनेः बढ़ता जाता है, वह किपीका 
दिया हुआ नहीं। उनका कइना कहाँ तक सच है यह देखना चाहिये | इस 
सुष्टिको उत्पन्न हुए करोड़ों वर्षे होगये। क्रिदिचयन छोग पुश्वीकी उत्तत्ति पाँच 
` इनार वेके अन्दर मानते हैं, परन्तु वे अत्र समझने ळो हैं कि हमारा यह कथन 
` अमयुक्त हे । “amat qam ही पाँच हजार से अधिक वर्ष हो गये! यह 
बात सप्रमाण सिद्ध हो चकी है कि युद्गके बहुत पहले वह SUW हु होगी | 
इतने विशाल समयकी अवधिमें “कोई पुरुष qux बिना ज्ञानी हुआ हो! ऐसे 
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स्वयं सिद्ध ज्ञानीका एक भी हष्टान्त उपलब्ध नहीं होता । विद्याप्रातिके लिये 
शुरुकी आवश्यकता होती ही है। gen विना त्रिकालमें भी विद्या प्राप्त नहीं हो 
हो सकती । जब यह बात है तत्र सुष्टिके प्रारन्ममें quem विना विद्या केसे प्रात 
हुई ! प्राचीन कालमें बढ़े ज्ञानी और विद्या सम्पन्न लोग हो गये हैं” यह वात 
f अनेक संस्कृत ग्रन्थों के आधारपर प्रमाण सहित सिद्ध कर सकता हँ | कोई 
यह न सममे कि मेरा कहना मेरी निजकी कल्पना है । इस विषयके हमारे पास 
अनेक सबल प्रमाण हैं | इध बातको झूठ कहनेवाला अव्यदी झूठी गप्त मारता 
है। पर सप्रमाण कुछ नहीं कहता गुदके विना ज्ञान नहीं होता यह स्पष्ट है | 
इससे यह भी निर्विवाद है कि उन प्राचीन ज्ञानियोका भी कोई गुरू होना 
चाहिये। हमारे प्राचीन sper बर्ताव ऐसा था, कि जिससे वे अपना सारा 
जीवन एक-एकही विषयमे लगाकर उसमें पूर्णे सफलता प्राप्त करते XD] आज 
कछके छोगोंके मनकी दशा गिरगिटके रंगकी तरह दिनमें तीनवार बदला करती 
है, दस पन्द्रह मिनट तक भी उनका मन स्थिर नहीं रहता | तब फिर बड़े २ 
गहन विषयोंका ज्ञान सम्पादन करके वाद विवाद करनेकी कुशलता हम छोगोंमें 
कहांसे आवेगी ? महर्षि «rampe कृत योगशास्त्रमें इस विषयका विवेचन 
यथातथ्य किया गया है | 
“a पृषषामपि शुरुः काळेनानवच्छे दात” । 

इसमें सर्वव्यापक सर्वान्तर्यामी परमात्माको सबका गुरु माना है । इसके 

पहले किसीको भी ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई थी। ज्ञान रूपी स्रोतका यह प्रार- 


हिक स्थान Š सूर्यका प्रकाश चाहे जेता तेजस्वी और आंखके लिये अपह्य हो, . 


एक जग्मान्ध पुरुषसे उस प्रकाशका स्वरूप और अस्तित्व कहिये, उसपर वह 
बिलकुल विस्वास नहीं करेगा। बस इसी तरह बिना योग्यताके केवळ चमे 
चक्षुसे wa विषयका ज्ञान नहीं होतकता । “गुरु विना शान नहीं होता यह स्पष्ट 
है, और वह ga परमेश्वर ही हैं यह आस्तिक. छोगोंको स्वीकार करना ही 
चाहिये। वेद ज्ञानका भण्डार है। “परमेश्वरने वेद द्वारा जनसमूइमें विद्याको 
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जलाया है?” ऐसा एक पक्षका कहना Š | अन्य पक्ष कइता हे कि शनः शनः 

ध्यकी योग्यताके अनुसार उसे इेश्वरने शान दिया है? यह उनका मत दोष 

रहित नहीं है। क्योंकि यह बात हम सहज हीमें जानं सकते हैं कि पक्षका ज्ञान 

रे पक्षका शानसे उल्टा और भिन्न है। ईश्वरदत्त शञानमें भिन्नताको सम्भावना 

नहीं, क्योंकि सर्व शक्तिमान. न्यायी ईश्वर -एकको एक और दूसरेको दूसरेको 

कभी नहीं देता। जब सुष्टिक्रममें सर्वत्र इश्‍वरकी समता ed पड़ती है, तब 

इसी एक विषयमें उसका प्रतिकूल व्यहार कंसे हो सकता है? इससे स्पष्ट है कि 

परमेश्वरने योग्यताके अनुसार शनेः शनेः मनुष्यको भिन्न २ ज्ञान नहीं दिया है ॥ 

प्रत्युत सबको एक समान .ही शान दिया है। और वह आय छोगोंके मतानुसार 

वेद द्वारा ही दिया हुआ समना चाहिये | आये छोग जिस प्रकार वेदको 

ईद्वरप्रणीत मानते हैं, उसी तरह मुसलमान कुरानको मानते हैँ । क्रिइचयन 

लोग बाइबिलको मानते हैं। जव ईइवर एक ही हैं, तब यह विलकुछ अपरभव Š 

कि उसने तीन पुस्तक तीन भिन्न २ समयोंमें उत्पन्न की दों.। क्रिश्‍चयन और 

मुसलमान भाई कहते हें कि “पहलेकी भूलोंको सुधारनेके लिये उसे दूधरी नवीन 

पुस्तकं बनानेकी आवश्यकता हुई |” पर उनके इस कथनमें कुछ भी सार नहीं । 

। इेइ्वरके सर्वोत्तम गुणोंपर विचार करते हुये यह कहना “कि उसके हाथसे Ql 
sp होती हे और पीछेसे वह उनका सुधार करता है | मानो इइवरकी अवदेछना 
C RÅ यह नाह्तिकताकी ही He समझना चाहिये। जिसके eni भूछ 
हो वह ईश्वर ही कसा ? यह कहना कसे सम्भव हे कि ईइवरने तीन पुस्तक भिम्न 
समयमें बनाई ? तीन नहीं, किन्तु एक पुस्तक अवस्य ही उसकी रची हुई होनी 

| ` चाहिये। उन तीन पुस्तकोमेसे ईंबबरप्रणीत कौन सी पुस्तक है, इसका हमें यहाँ 
z विचार करना है। जबतक मलुध्य-पक्षपातकी दिसे वर्तांव करता हैं, तबतक 
E उसमें सत्यासत्य निर्णय करने की शक्ति नहीं आती । परन्तु जिज्ञासु लोग सिफ 
O येथायंको ही अहण करते हैं। राग्याधिकार, व्यापार आदि व्यवहार, रणसंग्राम, 


जयविजय, इत्यादि सव एक तरफ रंख हमें यह देखना चाहिये कि-“'सच क्‍या 
है, और ६इवरप्रणीत पुस्तक कौनसी है |” संसोरमें जितना कुछ पीला हैः बेह 











CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


— 


"——— ——— 


= + 


ss s... $ oo oso I s... -- 


c — - — me = — = ~ 


Q ha! ^ 
आयसमाज के कार्यकर्ता 


Prone 


t 
4 "d 
T 


E 





x 


mms 
T 
१, Ñ 


w... FS s /» com ndi mmn om e <i 


` श्री सुलियाराम जी गुप्त, प्रधान 





sU qanm जी, आद्ये Varanasi Collection. SERIES प्रधाद ज्ञायसवार, मन्त्री 


r — 2: Sarees, PU 5१५७५ & “रो 1) Sa eB >a व u^ ed ५७०१५५००००” क °= sees a NN 
LS ge ` 
^ mv ; 
> १.” š 
is Ns ` » y $ 
i . 
LP , Tee’ » 
. 
; 4 tr ~ 
$> » .... ° 
f - 3 l 3 
. 
ç ग. š a 





श्री सीताराम जी आये 





DN 


messem Domo e 


e m M —— a Ro À— A —— A MÀ M — À 8 


—— -— - * 
yo "= ——— % tt ns COST TTT TS 
š ~ meme = - 





uà rami 


Inbkp2l SR) 2५2६ oh blll kh kek ५६ 1129७९ um 








m" 
2. 5 
M O) 
= 
(छ 
pnmum UU : Ë 
Fe 22 As 22० 3 pet ; X Y 
पि š Ca ug ra > 
v fM rt ३ TT क Ara a A br i Lud 2०९४५ -— A e r kapat o 
Qa nis VU Pac T AADA SE or LI Lie A E tok य IS V DA A ~ D 
. १02 EEr लक दन EA T नळे A E A Ar A 2 EB . Ñ 
MDA š Ë s'ire" MFS Na: hi r k X ^e Se, "321 YQ vof "Z -= NU e NAM, w UM. mt vwd i. Xi = N 
# , ^ MIDI y. `" s श्र या P 4 RA 4/6 ^ dd "M Pn INE s E P ad n aa Pe * Lo FA : PE ur Uu = 
Re NS Pa २९% ह SS Mol tid, nk Shs Te rm Ea AA छ 
i v PP da : m" ४०६: १६५०५ ० Soy INS s, 05०० NF ५७३ ४25 š "> 
वु on ८, Š Di ` S ⁄ at ` ` < ^s - j >> ८ : SIS बे - ४ NEL v v; (m) 
i D j eg: » x ro कं A^ T . ? `. 1 g" 4 - > "< LT. , - s w D . 
i , F >a ७-५ 13 o "s 3 > 5 + 3 i "Ww EC. h^ N E E: है ] oao Y Zt y M 1 F v . T ` TIE (CH we a VETT c 
| © 
i — 
| O 
| Ó 
| o 
(छ 
= 
(छ 
< 
r ° S 
न ? " A ` c 
i w. AT SO EY NP ^ 
i ` " Ese YS 5 00 y te: Š 
i " 
| C 
ph 
| X 
t m 
। 2 
J iz 
; gres m 
1९४८ i = 
, etie a aA z 
`. — 
Í 7 So 1 5 
, 2 —" * h > 
i = =, 
— J x wem ——P LN š 
| T weas te ` e 
1 l ca , ° * 
i — Z: O 
i omsien : , wewe |; 
wow O 
I i 
A ." x ` ` 
| 





J 


संसार मानव ज्ञान खोत ३३ 





सब सुवणं नहीं है | सुवर्णक्री तरह पीतल भी पीछे रंगका होता है। अभि उसे 
कहना चाहिये, जिसमें दहनशक्ति हो, अन्य छक्षणयुक्त वस्तु को अभ नहीं कह 
सकते। वस इसी तरह अलौकिक ईस्वरदुल्य शक्ति हो, उसीको इश्वर कइना 
चाहिये। और सृष्टिके आरंभमें जो पुस्तक निर्माण हुई हो, उसे इंश्वरप्रगीत 
मानना चाहिये | सुष्टिकी afe वाद बहुत समय पीछे निर्मित होनेवालो 
_ पुस्तक को ईश्वरप्रणीत नहीं कह सकते वस, जब कोई राजा कितो नत्रीन 
राज्योंको अपने अधिक्रारमे लेता है, तत्र वह उस राजजमें स्त्र शान्ति फेडानेके 
fex पिनलकोडके समान एक कानून जारी करता है | इसी प्रकार gs qes 
समान एक बड़े राज्य में बसने वाले छोगोंके लिये ईश्वरके द्वारा कोई न कोई 
न्यायपुस्तक अवस्य निर्मित होनी चाहिये। जिस u किती प्रकारका भी 
नियम नहीं होता और छोटे बेड़े संब अपराधियोंको एकही दण्ड दिया जाता हे. 
वह राज्य राजाके fed एक कलंक स्वरूप दै, परन्तु ईश्वर सक राजाओंमें एक 
सच्चा और॒त्यायी राजा है। gm qad “अः्घेर राज्य” जसा" व्यवहार 
feed भी नहीं हो सकता उसके रास्यमें aqa न्याय आचरण होनेके fel 
कोई नीतिग्रन्य अवश्य होना चाहिये । अभ fim कौन है यदी faut 
करना आजका हमारा कतंडय़ है | Sar सारे,तत्ववेत्ता quer प्रावीनत्व eto 
कार करते है। 'अगंरेज पंडित Gui सर मोक्षमूळ( मी xs वातो स्वीकार - 
करते हैं। निदान यह वात सिद्ध हो गई है कि ढुतियांको saa री (पुश्तकाळप)' 
में वेद ही सबसे प्रथम अतएव प्राचीनतम अन्य हैं। कुरान शरीफहो निर्मित 
हुए अमी fus १३०० वर्ष मात्र हुए है वह हजरत मुइम्मर UR साहचका* 
बनाया हुआ है बाईबिंल को बने कितने वषे हुए सो बतानेकी आवश्यकता नहीं, 
क्योंकि छोटे बच्चें भी इस बातंकों जानते हैं. कि आजकळ kadh सम्‌ १८८४ ~ 
चछ रहा | मैंने पारंसियोंकां गाथा ग्रन्य देखा 3 qui मैं कह, सकता. हू" 
कि पारसी छोगोंके पूज्य साधु जर दोस्त और व्यास सुनिक्रा वादविवाद. हुआ $1: 





+ जिस वध स्वामी जी ने व्याख्यान दिया था। 
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इससे स्पष्ट जान पड़ता है. कि परसी छोगोंकी पुस्तकसे भी हमारा वेद पुराना है 
महाभारत अन्थको वने पाँच हजार बर्षसे कुछ अधिक हुए। इससे भी बहुत 
पहले बाल्मीकीय रामायणका निर्माण हुआ। और वाह्मीकीय रामायणसे भौ 
चहुतकाल पूर्व हमारे वेद उत्पन्न हुए। वेदको हुए बहुत बड़ा काल होगया। 
इसके पहलेकी कोई भी पुस्तक नहीं पाई जाती | सबसे पहले वेद ही ग्रन्थ है| 
यदि कोई ईश्वरनिर्मित gere हो सकती है तो वह वेद ही है। इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं। सत्य और अखण्ड ज्ञानका लक्षण प्रर हेकि sud सष्टिक्रमके 
` विरुद्ध बात न होनी चाहिये, भूगोल में हिन्दुस्तानके पश्चिम अफगानिस्तान लिखा 
हुआ हैं। अव उसे यदि कोई नकरोमें पूव दिशाकी ओर बतलावे तो यह परस्पर 
विरोध है। नकशा और भूगोल यदि एक ही ग्रन्यकारने बनाये हों तो वह 
. अविद्वान्‌ होना चाहिये | इसी प्रकार Wed यदि सृष्टिक्रमके विरुद्ध कोई बात हो 
तो उसका कता भी अविद्दन्‌ होना चाहिये। अथवा उसका कर्ता और ईइवर 
दोनों भिन्न २ होने चाहिये | ईइवर सर्वज्ञ सवेविद्याकछा प्रवीण है और वह अवि- 
द्वान्‌ नहीं | उसके हाथसे परस्पर विरुद्ध बात कदापि नहीं हो सकती । enm 
में कुछ और ही लिखा हो और aema दूसरा ही हो ऐपा उससे कमी नहीं हो 
सकता । इस्वरकृत पुष्तकमें कोई भी दोष न होना चाहिये | और होना सम्भव 
भी नहीं। आजकलके कितने ही विद्वान्‌ प्रश्‍न करते हैं, कि तुम वेदको तो 
ieu मानते हो,' परन्तु उसमें जो ऊटपट[ग बातें छिली हैं सो qar हैं ? 
उनका यह आक्षेप ऊपरसे देखनेमें तो सत्यमातता है, तथापि इसमें सत्यता कितनी 
है सो हमें देखनी चाहिये। वेद में क्या-क्या दोष है इसका हमें अब विचार 
करना चाहिये | ° 


"te बिना काय नहीं होता? यह खृष्टिक्रमका एक मुख्य सिद्धान्त है। 
“(qq नहीं पर मैं हुँ? यह कहना कितनी मूर्खेतासे भरा हुआ है ? जित पुस्तकमें 
-माबापके विना किसीके उत्पन्न होनेका वर्णन हो वह पुस्तक इरवरप्रणीत कभी नहीं 
हो सकती । वेदमें सष्टिक्रमके बिदद्ध कुछ नहीं लिखा है। यह बात वेदका मर्म 
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ज्ाननेवारे ही जान सकते हैं। हमें यह अभिमान सदेव रखना चाहिये कि हम 
आये t| हमारे qis सब विद्याऑमे कुशळ थे।” पर बड़े खेर और लज्ञाकी 
बात है कि वेदका वास्तबिक अर्थे इममेंसे अनेक विद्वानू कहळाने वाळे भी नहीं 
जानते । Bed परस्पर विरुद्ध कोई वात भी नहीं मिल सकती | हमें यदि इव 
प्रकारका que विरोध वेदमें कहीं भासता हो तो इतका कारण यही हैं किं 
इम वेदका वास्तविक अर्थे नहीं जानते ।' वेदमें पक्षपातयुक्त कोई भी चात लिली 
हुई नहीं देखी जाती। हमारे ऋषियोंको “उदारचरितार्नो ब वघुधेतर कुट स्वकम 
की शिक्षा किससे मिलो थी? केवळ वेददी इस शिक्षाका कारण था | वेदमें यह 
बात नहीं कि एक देश अथवा एक जाति का कल्याण हो और quus न हो। 
परमेदवरके लिये सब प्राणी एकसे हैँ। आये, शूद्र, हिन्दू, मुउछमान, ŽI, 
कसाई, इत्यादि भेद उसके पास नहीं । सारी मनुष्य जाति ही नहीं, किन्तु स्वे 
प्राणीमात्र उसे समान हैं। छड़ाई झगड़ा जो कुछ होता हे सो सब हमारे 
दुराग्रहसे ही । adi पूर्ण न्याय हैं परन्तु जो कोई मनुष्य हमें बिना कारण दुःख 
दे तो क्रिदिवयन छोगोंके पुस्तकके अनुवार उदारबुद्धिसे “ळक थपर खानेके बाद 
दूसरा गाळ आगे न करते हुये” अपनी रक्षके fea न्यायसे SIR प्रतिकार करना 
चाहिये। (उसका निवारण करना चाहिये) उको समभाना चाहिये। Qa 
करना कोई सृष्टिक्रमके faux वात नहीं । इसे सुष्टिकम के अनुसार ही umm 
चाहिये । सब प्राणी Še निर्मित है। वह एकको प्रिय और दूपरेको अप्रिय 
कभी नहीं सममता। जब समी उपकी प्रजा है. तब वह यह कदापि नहों कह 
सकता कि अमुकको मार डाळो । हिंसा करना जब gaat अप्रिय दै, तज qaa 
[हिता करनेके लिये वह केसे आशा दे सकता है। कई छोग अपने श्नो बहुत बुढ्ि- 
मान और चतुर समते हैं और कहते हैं कि चेदमें हिंसा करनेके छिये सम्मति है। 
परन्तु यह उनकी भारी भूछ दै | dent. भाषां देरी है जिपमें हज अनेक 
गित अर्थ होते €1 एक-एक दब्दके faa २ अनेक अथ होते €| जहाँ जो शब्द 
, qmd, वहाँ उसकी योजना और अथ करना चाहिये । MS शब्दका योग्य 
अर्थ करते समय बहुत प्रमाद हुआ है; और भी होगा | “asqa” का अर्थ . 
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घोड़ा? और “नमक” है, परन्तु भोजनादिकके समय संघव शब्द का प्रयोग आया 
हो तो दहां इसका अथ योग्य और युक्त न कहते हुये नमक करना चाहिए यदि कोई 
कहे कि इमारे पूवज “aaa अर्थात्‌ घोड़ेका उपयोग करते थे अर्थात्‌ भोजनमें 
घोड़ेका मांस खाते थे” तो इस कुत्सित अथ्को कौन स्वीकार करेगा १ अर्थ ऐसा 
करना चाहिये कि जिससे पूवापर सम्बन्धंके साथ संदभ हो | लोगों को यह बतलानेके 
fex कि हमारा कहना सत्य है शब्रोंका मनमाना और तोड़ मरोड़ अर्थ करके 
छोगोंके मनपर झूठी वात न देठानी चाहिये। .अदिति शब्दका मनमाना अर्थ 
कर के विद्वान्‌ वेदकी इसी उड़ाते हैं। जेसे वह कइते है कि “अदित हमारे 
चतुर सूेकी माता है।” सूर्य अदितिक्रे suci केसे समातका इपसे जान पड़ता 
हैं कि तुम्हारे वेदमें सच्ची वात बहुत कम दै । जिसको तुम सच्या कहते हो वह 
निरी कल्पना है |” इस प्रकारके असंगत प्रश्‍न करनेवाळो पर हमें दया आतो है 
अदिति शब्दका अर्थ प्रकाश अन्तरिक्ष, माता, पिता इत्यादि है ओर ऐमे हो अथ 
का मेळ भी मिलता है | सम्प्रदायी छोग अर्थका अनथं करके केलो बड़ी भूले . 
कर डालते Ç अन्तरिक्षमें सूर्य ss हुँ ग ऐसा याथार्थ न करते हुए मनमाना 
अर्थं करके वेदके समान पूज्य प्रन्यको दोष लगाने ed हैं !! 


X 99 


"fter quil wu" यह तत्व ed सव जगह fur ऐसा 


होते हुए यह कहना कि--“हिसा करनेमें वेदकी सश्मति है? कितना असम्भब ' 


छाता है। गोमेघ, अजामेघ, अश्वमेध, इत्यादिक्रे अथमें भी तो छोग 
भयंकर XS करते हें | यह सिद्ध करनेके छिपे छोग बद्परिकर होरे हैं कि 
प्राचीन कास्में हिःदुओंमें हिंसा होती fl अन्नक्रा एक नाम “गो” है और 
घृतका नाम मेघ” हे | तथापि 'गोमेध' का अर्थ गौक्री हिंसा करते tI 
गायको मातासे भी अधिक मानकर पूजनेवाळी केवल हिंदू जाति ही है। एसी 
पूज्य मानी हुईं गोमाताकों क्‍या वे कभी मार सकते हैं? छोग अथक्रा अनर्थ 


करके अनेक कुतक करते हें | यह बढ़े खेदकी बात है | “वेदमे fiar faga 


नहीं हें | इस विषय पर मैं एक पुस्तक dan कर रहा हूँ | . में यह बात अनेक 
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संस्कृत ग्रन्थोके आधार पर सप्रमाण सिद्ध करनेवाला हूँ कि --'हन लोग मांता- 
हारी न थे!। अश्वमेघ, अजामेथ इत्यादि के अर्थका मी अनयं हुआ है। 
अश्व? का अर्थ iz होता है तथा 'अजा' का अथ अजन्मा और बकरी भी 
होता है, पर इस जगह ऐसा करना अनुचित R | gard मांत नहीं हो सकता 
कपूर, कस्तूरी, चन्दन, अगर इत्यादि सुगन्धित पदार्थोंका दी इवन होता है। ` 
हवन करनेके मुख्य उद्देस्य वायु शुद्ध करना है। मांतका हवन करनेसे हवा शुद 
नहीं होगी, प्रत्युत बिगड़ेगी “प्राणियोंकी हत्या करनेसे नरको प्राप्ति होती है y 
मान लो कि प्राणियोंकी हत्या करनेसे यदि ,स्वग प्राप्त हो तो नरककी ars 
छिये क्या करना चाहिये ? यइ एक कविका कथन है और ठीक है। यह मैं 
अच्छी तरह fug कर.दूगा कि-नेदमे हिंसा नहीं है ।' इसी प्रकार जित meni 
किप्तीकी निम्दा या स्तुति नहीं, वही ग्रन्थ इेश्वरककृत होना चाहिये, qx यदि कत्ता 
के दौरपर किसीका नाम होता तो उसे मानव झः पुस्तक मानते। क्योंकि 
कर्त्ताकी जगह किषीका नाम आनेसे यह समना चाहिये कि neum पहले उसका 
कर्ता था। परन्तु वेदमें ऐसा कोई भी नाम नहीं। यह ईश्वर निर्मित ही है । 
सुष्टिके प्रज्यकालमें अन्तर्घान हो जाता है। उसका आदि या अत्त नहीं अर्थात्‌ 
बइ अनादि है। पूर्वमीमांतामें ( जिसको कर्ममीमांसा भी कहते हैं ) कहा है कि. 
बेदमें सर्वसाधारण पदार्थोका dl वणन दै qeu श्र ति सामान्यमात्रम्‌ । विशेष . 
व्यक्तिका उसमें वर्णन. नहीं। इससे भी मादूम होता है कि वेद मानतरप्रगीत नहीं 
है। सुष्टिके आदि और अन्तमें जो विद्या रहती है वही परमेश्वरदत् है। अनेक 
मतमतांतर जो देखे जाते हैं वे सव मानवकृत reu में ही होते हैं | 

Saaria पुस्तकमे पूर्वापर विरोध.नहीं होता । कुरान इत्यादि नयें 
छिखा दै कि “Sen पहलेके सब ग्रन्थोंको रद्द करके यह कुरान शरीफ नतीन 
पुस्तक रची दै deg ऐसा कइना मानो era दोषभागी ठहराना हे) 
पहले जो कुछ भूल हुईं थी उसे सुधारनेके लिये यह नवीन ग्रन्थ बनाना पड़ा इससे 
fug है कि इँस्वरसे पहले भूल हुईं थी | मनुष्यकी तरह यदि Ren भी भूल करने 
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छो तो फिर वह ईश्‍वर काहेका ? उससे त्रिकालमें भी भूल नहीं हो सकती। 
और जव भूल नहीं तब उसे सुघारनेकी आवश्यकता ही क 1? न इश्वरको 
पहलेकी पुस्तक रद्द करनेका मौका आया और न भविष्यत्में आयगा। आप 
विचार सकते हैं, कि ईश्वरप्रणीत पुस्तक कौनसी हे । वाइविल और अन्य घम 
पुस्तकोंका भी यही हाल समभ लीजिये। gan प्रणीत यदि कोई पुश्तक Š तो 
वह वेद ही है यह सिद्ध हो चुका है; वे कहते हैं कि : 'यजुबंदके चालोसव 
अध्यायके आठव मंत्रमे कहा हे कि Een निराकार है” “सपयंगराब्छुक्मकायम- 
ब्रणम्‌?? इत्याद्‌। ओर दूरी जगह कहा है कि Sem “agaia” 
इत्यादि है यह कया पूर्वांपर विरोध नहीं है ? ^ परन्तु अत्यन्त खंदकी बात है कि 
यथाथ ज्ञान न होनेसे अर्थ करनेमें वे भूछ- करते.हैं | ! 


वेदका गर्भित अर्थ बहुत सा परिश्रम किये विना सहज ही amni नहीं 
आता | रामकृष्ण गोपाछ माण्डारकरकी एक आध पुस्तक. पढ़कर अथवा कोषक्री 
सहायतासे वेदका अर्थ समभनेकी योग्यता आजावे, सो नहीं हो सकता । सह- 
खशीर्षा इत्यादि मंत्र का अर्थ छोग यों करते हैं कि इंदवरके हजार मुह हजार 
आंखे और हजार हाथपेःइत्यादि हैं पर ऐसा नहीं है। जसे कि यह कहें कि “आज 
समामें qiue! आदमो थे अर्थात्‌ पांचसो मनुष्य थे | इसी प्रकार Pen हजार 
मस्तक हें इसका मतळत्र यह Š कि जितमें हजारों मनुष्य रहते हैं वह agaaa? 
ईश्वर है | यह कहना अलंकारिक हे | "sida वहां qug यह कहावत 
सुप्रसिद्ध Vl बस aad का गमित अर्थ मी ऐसा ही faa सर्व- 
, व्यापक पग्मेदवरमें यह जगत समाविष्ट है उसे तू मान ऐसा उपका वास्तविक अर्थ. 
है। इधमें कोई पूर्वापर दोष नहीं आता | प्रत्येक अन्यकार ग्रन्यके आदि और 
अन्तमं अपना नाम और सम्बत्‌ feam हे | वेदमें यह कुछ नहीं देखा जाता | वह्‌ 
मनुष्य प्रणीत नहीं हे | वेरकी उत्पति परमेइवसे ही हुई है यह उतमें छिखा है । 


“बेद व्यास” का अथ है वेदका म्याव qd कि IAÑ ब्यास एक fata 
दूसरे सिरे तक जाता है अर्थात्‌ उसमें निष्णात होता है, उतीको “वेद व्यास? 
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कहते हैं। ep समान गहन फिलासफोका कचाँ कितना बड़ा विद्वान्‌ होना 
चाहिये + ऐसा भीशंकराचायने भी “शास्त्रयोनिल्वात्‌' इस qa भाध्यमें कहा है। 
कणाद ऋषि भी कहते हैं कि--“वेद हमें प्रमाणभूत मानना चाहिये | क्योंकि 
उसमें सारी बाते बुडिपूर्वक हैं। जेसे सर्य स्वयं प्रकाशित होकर अन्य पदार्थोको 
प्रकाश देता है वैसे ही वेद स्वतः प्रमाण है। queque लिये प्रकाशकी 
आवश्यकता नहीं होतो । इसी प्रकार वेद को दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं 
बाचा वाक्यं प्रमाणम”” के अनुसार मान लेने योग्य यह नहीं हे । न्याय शास्त्र से 
यह सिद्ध होता है। अपने अनुभवमें जो आवे उपीको सत्य मानना चाहिये | 
निम्नलिखित maè amam विचार शून्य होकर मूखतासे यह न मान लेना 
चाहिये कि शाध्त्रमें जो कुछ है बह सन सत्य ही है। एक समय ऐसा हुआ कि 
किसी अज्ञानी मनुष्यसे एक आदमीने जाकर कहा कि “अरे तू यहां आनन्दमें 
Ser है, और तेरी gmim क्या हाल है सो तुझकी कुछ भी पता 
नहीं । उस बिचारी पर बड़ा भारी सकट आ पड़ा है। उसका पति मर 
गया हैं और वह विचारी विधवा होगई v| यह दुःखात्मक समाचार सुनकर 
वह अज्ञानी मनुष्य छाती पीट २ कर शोक “करने लगा और गदगद केठ 
होकर राने छगा। ss मूर्ख को यह पता न था कि जीते ge पतिकी 
लुगाई faqat केसे हो सकती हैं? तात्पर्यं यह कि हम लोग सारासार विचार न 
करते gu केवळ काल्पनिक झास्त्रोपर भरोसा रख ब्यथ अममें पड़ते हैं। शात्त्रम 
कहा हैं यहां एक मुख्य कारण नहीं है किन्तु “अति en रीतिसे fue हो सकता 
है। इसीसे हम कह सकते हैं कि वेद ही केवळ ben प्रणीत है ईश्वरके अतिरिक्त 
चे और किसीसे रचे नही' गये । इसी तरह वे किसी देश माघामें भी छिखे नही 
गये । यदि किमी देश माघामें होते तो उन्हें मनुष्य प्रणीत कह सकते थे। वेदकी 
भाषा बिलकुल भिन्न और स्वतन्त्र है। जो कोई कहता हे कि वेर संस्कृतमे ह 
यह उनकी भूछ है । वेदकी भाषा और संस्कृत माघा अल्ग हैं। वेद Seni 
नहीं यह सुनते ही कितने छोग मारने दौड़ेगे। वे कहेंगे कि यह कहांका 
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गप्पाष्टक छड़ो रहा हे) पर किप्तीको यह नही समकना चाहिये कि में ही एसा 
कइत हूँ। siis महा पण्डित मोक्षमूलरने कहा है कि संल्कृतमें पाणिनिकी 
पुस्तक सबसे अष्ठ है। और वरी पाणिनि कहता है कि वेदकी भाषा और 
संस्कृत भाषा दोनों भिन्न २ हैं। जेसे आजकल तुम्हारी हमारी भाषा मराठी, 
गुजराती, हिन्दी इत्यादि हैं, उसी प्रकार प्राचीन कालमें आर्य लोगोंकी भाषा 
संस्कृत थी । परन्तु वह भाषा कांसे निर्माण हुई ? वेद ही उसका मूल है। 
चेदसे जेसे संस्कृत gi है उसी तरह संस्कृत से प्राकृत, मराठी, गुजराती, 
हिन्दी, चंगला, कनाडी इत्यादि अनेक देश भाषायं बनी हैं | संत्कृतके आधारसे 
कुछ वेदमाषा नहीं बनी है। वेदभाषा संस्कृत भाषासे बहुत पहलेकी है । “वेद में 
मतमतान्तर बिल्कुल नहीं | इसीसे सिद्ध होता है कि वह एक हीके द्वारा बना 
हुआ है और वह एक सर्वशक्तिमान्‌ Pun है | e 

वेदमें पुनजन्म माना गया है। पुनर्जन्म न मानने वालेके प्रति यह प्रश्‍न 
-हे कि एकक आंख फूटी होती है, एक दला होता है, एक qm होता है 
ओर एक बहिरा होता है छ से नाना प्रकार के मनुष्य हमारी इष्टि पड़ते है, 
एसा होनेका क्या कारण है? इसके sami प्रतिपक्षी कहेगा कि ईइत्ररकी 


मरजी | तो कया इश्वर छसा अन्यायी और पक्षपाती है कि बिना अपराध 
किसीको सुख दु:ख भोगना पढ़े | इससे स्पष्ठ है कि पुनजन्म है। सब 
fada माता, जिसमें सव fami समाविष्ट हुई हें, वही परमेश्वर 
` Wu पुस्तक हें | यह चात सप्रमाण fuz करनेके लिये अनेक ऋषिवचन मौजूद 
& | यह मिद्व करनेमें इम लेशमात्र भी नहीं डरते। जिसके पास खरा रुपया 
मौजूद हे उतको उसे amat नही पड़ता | ऐसी कोई भी विद्या अत्तित्वनें नही 


` जो के«में न प्रकः हुई हो। महामुनि शंकराचार्यका भी. यही मत 
| mn ऐसी पूर्णता नहीं आ सकती | वेद ही दोषरहित प्रन्थ है ; E 
. जानकी Suum की है और क्रम क्रमसे मनुष्यको वह snp mu हुआ है। पर- 
qena सृष्टि निर्माण की, उसके साथ ही सृष्टी सुव्यवत्थाके लिये उसने वेद 
निर्माण किया | वेदसे शान प्रास करके सव श्षिशने उसे दूसरॉको वितरण 
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किया। शानकी उत्पत्ति परमात्मासे gi हैं और वह sed dam द्वारा निर्माण 
किया है। शनेः शनेः उस शानकी उन्नति या अवनति होती गई | ब्राह्मण य्यों 
. उपरो वेदका पठन छोड़ते गये, त्यों त्यों वदद ज्ञान धीरे-धीरे छोप होता गया | जो 
'छोग अपनेको आये मानते हैं और हिन्दू होनेका अभिमान रखते हैं, उन्हें अपनी 
सन्तानको वे३का कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य देना चाहिये। बड़े-बड़े वी० uo, 
एम० ८० हो गये पर घमकम्तन्धी ज्ञानमें विछकुछ नपु सक ! यह कितने शोककी 
चात है। धर्मका ज्ञान भान बिलकुछ नहीं होता। वेदकी जानकारी जिसे कुछ भी 
` न हो उसे धमंसम्न्धी ज्ञान केसे प्राप्त हो ? बिना si उन्नतिकी आशा. निराद्या 
मात्र हो गई है। यदि हम आय होनेका अभिमान रखते हैं तो आप वेद अवश्य 
पढ़ें। आशा है कि आप छोग अपनी संतानको सत्यधर्मी चनानेका प्रयत्न 
कर | f 
* 





ऋषिकृत ग्रन्थ क्‍यों पढ़े 9 

कर्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता से महान्‌ विषय अपने अन्यों | , 
में प्रकाशित किया है, वेसा इन क्षुद्राशय मनुष्यों के कह्पित ग्रन्थों में quie हो 
सकता हैं? महर्षि लोगों का आशय, जहाँ तक हो सके वहाँ तक सुगम और 
जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे, इस प्रकार का होता है । और क्षुद्राशय eni 
की मनसा इस प्रकार की होती है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक कठिन रचना 
करनी |- जिसको बड़े परिश्रम से पढ्के अल्प लाम उठा सके। जेसे पहाड़ का 
खोदना कौड़ी का लाभ होना | और आर अन्थों का पढ़ना ऐसा है कि sr 
एक गोता लगाना और बहुमूस्य मोतियों का पाना | 


स्था० दयानन्द सरस्वती 
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प्रिय सजनो ! इस सृष्टिमे विविध प्रकारके मनुष्य इष्टि पड़ते € । स्वभाव, 
आचार, विचार, कर्तब्य, आकृति इत्यादि विषयोंमें भिन्नता देखनेमें आती हे, . 
प्रत्येक विषयमे प्रत्येकका शान और समक भिन्नभिन्न होती है। जसे इस जगतमें 
कई ईक्वरके माननेवाले होते हैं, quel कितनेक नास्तिक पंथानुयायी भी होते Š L 
कितनेही लोग इेदवरका अस्तित्व अंतःकरणपू वक नहीं मानते, किन्तु सिफ संसारके 
लोक ब्यवहारके अनुसार चलनेके लिये मानते हैं | कई लोगोंकी ऐसी fast सममः 
होती है कि वे लोग न यही मानते हैं कि ईश्वर है और न यही मानते हैं कि 
इश्वर नहीं है। कई छोगोंका ऐसा मत होता है कि अंतःकरणसे तो वे ईंकवरको , 
नहीं मानते पर छजाके भयसे ईइवरका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। कई लोग कहते : 
हैं कि “ईश्वर है या नहीं, इस विषयमें वादविवाद करके ब्य्थे मनको कष्ट देनेसे | 
. क्या लाम है ९” जब इस विषयमें मनुष्योंके ऐसे विभिन्न मत हैं तब ईइवरो- : 
पासना विषयके ऊपरवोलनेके पहले इसका निर्णय करना चाहिएकि (du है या | 
नहीं। क्योंकि यदि Serat नहीं तो उपासना किसकी जाय 0.इसल्यि पहेले | 
यह जांच करनी चाहिए कि इस जगतूर्मे ईइवर है या नहीं । ` मुझ जेसे । 
अल्पबुद्धिवाळे मनुष्यका इस विषयपर विवेचन करना असम्भव है| क्योंकि यंह ! 
विषय इतना गइन दै कि योगिजनोंके छिये भी अगम्य है। तो फिर हमारी : 
क्या कथा है ? तथापि जेसे एक मंयंकर तूफानमें फंसे हुए अभिबोटके बचानेके : . 
fg उसका कप्तान “अब क्या कर ? क्या उपाय है।” इत्यादि बिचारोंमें | 
`न प समय आजानेपर घेयेच्युत नहीं होता, बल्कि शक्ति के अनुसार जो हो । 
'सकता है प्रयतन करता है, उती qum मेरी बुद्धिरूपी नाव इस संसारसागरके . 
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झपाटमें डालने छगी है उसे इच्छित स्थलमें Š जानेके लिए अनुसार मैं प्रयत्न 

करता हूँ। उसमें सफळ होना सवं शक्तिमान ईइवरके हाथमें है । न्यायाछयमें 

` “अमुक बात ऐसी है” यह सिद्ध करनेके लिये प्रभाणकी आवश्यकता है और 
“अमुक वात ऐसी नहीं हे” इसके लिये विशेष प्रमाणकी आवश्यता नहीं होती ।' 
चोरीका अभियोग साबित करने के लिये अपने पास प्रमाण होना चाहिए । 

“H अमुक समय में अमुक स्थान पर, था” ऐसा प्रमाण यदि वह छावे 

तो विरुद्ध पक्षवालेको उसके सम्बन्धमें प्रमाण देना चाहिए | इसी प्रकार ERO 
न माननेवालेको यद्यपि विशेष प्रयास करनेकी ,आवश्यकता नहीं तथापि “बह. 
नहीं है? यह सिद्ध करनेके लिये उपके पास अच्छा प्रमाण होना चाहिए | 


“यथा घटादिकाय' सकत कम्‌ तथा कित्यञ्कुरादिकमपि नहि तत्क- 
दृत्वमस्मदादीनां सम्मवति ततकद त्वेनेश्वरसिद्धिः U हमारे नेयायिक लोग 
इशवरके अस्तित्वके छिये अनेक प्रमाण मानते हैं | कर्ताके विना कोई मी बस्तु बनी 
हुईं इस जगतमें नहीं दिखती । कुम्हारके बिना घड़ा केसे बन सकता है ? विना 
कर्तांके कोई भी का” नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। इमें जो इतना बड़ा 
तेजस्वी प्रचंड सूर्य दिखाई देता है। उसका बनानेवाला क्या कोई न होना 
चाहिए 9 क्या यह आपह आप हो गया ? नास्तिक लोग ऐसा मानते हैं, वे 
इइवरका अत्तित्व स्वीकार नहीं करते । उनका कथन है कि जब सूय बनाही नहीं. 
वह स्वयंसिद्ध है तत्र उसके बनानेवालेकी क्या आवश्यकता हे ? उनकी यह युक्ति 
कहाँ तक सत्य है, इसकी जाँच अब हमें करनी चाहिए । मनुस्सृतिके वारइवे 
अध्यायमें छिखा है कि अपने तर्कवितर्कसेहदी सत्यका निर्णय करो |? “बाबावाक्यं॑ | 
प्रमाणं” यह सत्य प्रमाण नहीं है इतके अनुसार चछना छोड़ दो। इसी प्रकार 
मैं तुमसे यह आग्रह नहीं करता कि-- अमुक एक बात एक अमुक पुस्तकमें feeit 
है, उसको तुम सच मानो U यदि कोई Qar करे मी तो यह बात mm प्रिय: 
भी नहीं । प्रत्यक्ष प्रमाणसेही जब हमारी पक्की खातिर हो जाय, तभी उसे सच 
मानना चाहिष्ट । छिफ़-पेदपरहो अपना सारा विश्वास नहीं छोड़ देना चाहिए! 
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अच्छा इस जगतको उत्पत्तिके विषय पहले हमें विचार करना चाहिए पदार्थे 
विद्या, सुष्टिक्रमशास्त्र, भूगमविद्या इत्यादि शाम्त्रोके देखनेसे मालूम होता है 


"कि इनमें जो कुछ कहा Š वह सब सप्रमाण हे | इन पुढ्तकोमे मतमतान्तर देखने 


में नहीं आते । न्यायशास्त्र सिद्ध करता Š कि, “कारणमन्तरा कायम्‌ नोत्पद्यते” 
अर्थात्‌ जसे घट बनानेके लिये कुम्हारके बिना वह नहीं बनता वेसेही इस पुश्त्रीको 
'बनानेके लिए कुस्दारकी तरह कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए । वह आप ही 
'आप स्वयं नहीं चन सकती । जिस quil पर हम निवास करते हैं वह असंख्य 
परमाणुमके योगसे बनी Wl चाहे कोई पदाथ हो उसका एकीकरण अनेक 


पप्माणुओसे बना हुआ है। असे फोलाद अनेक परमाणुओसे बना है। वेसेही 


हीरा भी परमाणुओंके योगसे ही बना है। जगतमें एकमी ऐसी चीज नहीं जो 
परमाणुओंसे न चनी हो । अर्थात्‌ प्रत्येक बस्तु uuu परमाणुरूप होती है| पर 
जब उनका एक जगह संयोग होता है तब वह पूर्णं रूपसे अपना स्वरूप घारण 
'करती है | भिन्न-भिन्न रहनेवाले परमाणुओंका एकत्व होना और एकत्व हुए 


'परमाणुओंका अछग होना ये दो स्वतन्त्र क्रियाएं हैं। यदि उसका वियोग न हो 


तो संयोग भी न होगा, और यदि संयोग न हो तो वियोग नहीं हो सकता। यह 
स्पष्ट हे कि किसी विशेष समयमें पुथ्वीके परमाणु अल्ग-अछ्ग थे। और यदि वे 
` 'ऐसे न होते तो एकत्रभी न हो सकते थे | ऐसी दशामें जित पुथ्वीपर हम आज 
निवास कर रहे हैं वह अह्तित्वही न होती A गेहुँके आटे में पानी डाळ कर 
जब इम गूदते हैं तो उसका एक छौंदा बन जाता है और भछग-अछग RAND 
परमाणुओंका संयोग हो जाता है | वस यही हाळ इस पुश्वीका हे seni 
अमख्य परमाण थे और वे किसी न किसी साधनसे एकत्र ge | और इस कृतिका 
(जिसे आज प्रत्यक्ष देखते हैं) कत्ता कोई न कोई अवश्य होनाही चाहिए । यह 
. निविवाद हे | इस विषयमे फिजिकल सायन्स और वेद दोनोकी सम्मति बहुत 


o डी देखनेमें आती है। परमाण अनादि हे ऐसा उनमें कहा है। वे उत्पत्ति 


“और नाशसे रहित हैं, सूय भी परमाणऑसे ही बना है | अविद्वान छोगॉको यह 


उपयु ऊ कथन ठीक न जान पड़ेगा | तथापि शास्त्र शिक्षित ळोगोंको तो अववय ` 


`CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by, eGangotri 


संसार इदवरोपासना Ya 





हो स्वीकार करना पड़ेगा कि अगछ-अङग रहे हुए परमाण मिल सकते हैं और 
सयुक्त हुए परमाणु अछग अल्य द्वोते हुँ। नास्तिक छोग मों पुथ्वीका अस्तित्व 
स्वीकार करते हैं। ऐसा कोई भी न मिलेगा जो मानता हो कि quier 
अस्तित्व ही नहीं है। sp जल्तत्वके तीन रूप'स्तर, ( बर्फ, पानी और भाफ ): 
होते हैं वसे ही सूर्य, चन्द्र, quf ds इत्यादि सबके परमःणुओंमें थोड़ा बहुत 
रूपान्तर होता ही है। सांख्य शाल्त्रकारने कद्दा है कि यह quip प्रारम्ममें प्रकृति 
घ्वरूपमें थी। तदनन्तर वायु रूपमे आई was बाद वह गोलाकार हो अण्डाकृतिः 
हुई और नारंगीकी तरह गोल मानी गई । पदाथ विज्ञानशास्त्रमें भी ऐसा ही 
वर्णन है । gA सिद्ध होता है, कि पुथ्वी एकवार नहीं चनी है। विद्वान. 
नास्तिक लोग भी यह बात स्वीकार करते हे । आज कलके नास्तिक छोगोंका 
बढ़ा विचित्र हाल है। एक दो अंग्रेजी विद्वानोंक्रे uer पढ़कर यह चतुर छोग- 
अपने पूर्वजोंके इस विषयके ऊपर बनाये हुए ग्रन्थों | ओर बिल्कुल ध्यान न दे * 
यह कहा करते है कि यह सुष्ट. कुररतसे ही ( नेचरसे ही ) बनी है। अग्ने 
आपही निर्मित gi है। इसका बनाने वाछा कोई भी नहीं और वह कितीसे . 
बनाई भी नहीं गई । बिना कर्त्ताके संसार में कोई भी वस्तु नही मिळती। | 
“aq नहीं, HEU यह कहना जेसे मूखता पूणे हे वसे ही उपयुक्त कथन भी 
समभ्हना चाहिये। qef का बनाने वाला कोई न कोई होना हो चाहिये, यह 
निर्दिवाद दै | यहद बात मैं मानता हूँ कि लोह चुम्बक में SE आकर्षण शक्ति 
है वेते ही इस पुशी के परमाणुओं में भो आकर्षण शक्ति है। इसल्यि 
पदार्थो्में वजन होने से ही कोई वस्तु पुथ्मी पर नहीं गिरती किन्तु faw qel के 
आकर्षण से नीचे आती है। इस विषय का अनुभव इमको उत्तर भ्र व ® प्रदेश में ` 
अच्छा मिल सकता है | इवा से, अन्नसे ओर दूमरे अन्य कारणों से gez पुष्ट और 
OE a > OR M 


. egg पर मुझसे यह कदे गिना नहीं रहा जाता कि सम्प्रति जो छोग कहते 
€ कि गुरुवकधेणका अविष्कार न्यूटनसाहचने किया सो न्यूटनको हुए तो अमो 
ena चारदी सौ वर्ष ggi हमारे यहाँ यह विद्या बहुत प्राचीन काल्से 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


Y& व्याख्यानसांला. आय 


er 


शुष्क होने वाले भनुष्य का उदाहरण न लेते हुए एक लोह खंड का ही उदाहरण 
लीजिये, उसके वजनमें किती प्रकारका फेरफार नहीं हो सकता। जिस लोह खडका 
वजन यहाँ एक सेर होता है उप्तका उत्तर भ्र वके पाव ŠZ सेर हो जाता है। इसका 
“कारण क्या है ? इसका कारण आकर्षण को छोड़ अन्य कुछ नहीं, यहाँ पदाथ का 
-मध्याकषण होनेसे उसके वजन में वृद्धि नहीं होती । पर धव के पास विशेष 
-आकषं ण होनेके कारण वजनमें बृद्धि होती है। इससे स्पष्ट है कि पुथ्वीके 
-परमाणुओंमें आकष ण शक्ति है। पदार्थ विद्या जाननेवाले नास्तिक Sta कहते 
3 कि “परमाणुओंमें आकष ण शक्ति होनेके कारण वे एकत्र हुए हैं। इस कथन 

में क्या शका हो सकती है? एकत्र होनेमें दूसरे की क्या आवश्यकता है T 

उनका यह कयन बाह्य रूप से तो, सच माझम होता है ! पर इस विषय में qaq 
* विचार करना चाहिये । जब परमाणु पास-पास होते हैं तब ही वे आकष ण कर 
सकते हें । यदि वे दूर होते हें तो आकषण नहीं कर सकते और न एकत्र हो 
हो सकते हैं | अच्छा. यदि वे दूर होते हैं तो आकषण कसे कर सकते | थोड़ी 
देरके लिये यदि हम यह भी मानल कि वे दूर दूर नहीं रहते किन्तु पास-पास 
होते हैं तो जिस समय वे परमाणु एकत्र हुए हैं उस समय वे अरग-अलग अवध्य 








'माद्म है अर्थात्‌ प्रगट है। वेदकी वात "जाने दीजिये, हालकेही ग्रन्य देखंनेसे 
आपको विश्वास हो जायगा। भाल्काराचाय्येके “'सिद्दान्तशिरोमणि” ग्रन्यको 
-बने लगभग ११०० वर्ष gu| इसके पहले यह विद्या हमारे छोगोंको अवगत 
“होनी चाहिए।। यह समी विद्वान पुरुष स्वीकार करगे, सिद्धान्त शिरोमगिमें 
. «लिखा हैः किः 

` आकष्टिशक्तिवच मही तया seed गुरु हवाभियुखे ANRA | 

आङ्कष्यते तत्मतत्तीव भाति, समे समन्तात्क पतत्विय AN 


* अत्र कहो कि गुरुत्वाक्पणका आविष्कार न्यूटनने किया या हमारे पूव॑जोंने ? | 
“अपना सोना तो पीतळ और दूसरेका पीतळ सोना मान de बालों की बुद्धिकी 


E uid 
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रहे होंगे क्योंकि अलग रहे बिना एकत्र होना केसा? क्योंकि यह विषय हम 
पहले ही निश्चित कर चके हैं | तव क्या उनका अलग-अलग करने वाला कोई 
नहीं होना चाहिये ? जेसे उनमें आकर्षण शक्ति है qu क्या अछ्ग अळग होनेकी 
भी शक्ति है ? परन्तु यह शक्ति उनमें नहीं हो सकती | यह अनुभव fug चात 
$| इससे सभीको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनको अलग-अलग करनेके 
के छिये किसी न किसीकी आवश्यकता है । पुथ्त्रीके परमाणओंमें आकर्षण शक्ति 
होनेके कारण ही वे आपही आप कदापि अलग नहीं हो सकते। नास्तिक छोग 
इस जगह यह शंका करते हैं कि “परमाणणु अलग-अलग करनेके लिये किसी की 
आवश्यकता नहीं ।” हवा उनको अछग-अलग कर देती है | उनका यह कथन 
भी कहाँ तक सच है, यह देखनेके fed पहले यह विचार करना चाहिये कि हवा 
खया चीज हैं | आजकळकी सायन्स विद्यासे हमारे देखनेमें आता है कि हवा कोई 
स्वतन्त्र वस्तु नहीं है ! तथा वह आप ही आप नहीं उत्पन्न हो सकती | हवा का 
“चेरा असीम है। यहाँ तक जाना गया है कि १२ योजन पन्त वायु सघनतासे 
भरी हुई है । इसके वाद emunt हम ऊपर जाते हैं त्यों-त्यों हवा घीरे घीरे 
इलकी हो जाती है। नीचेकी जड़ और भारी हवासे जब ua के NIST 
सम्बन्ध होता है तब वह तस और हलको होकर धीरे-धीरे ऊपर को उठती है QU 
ही चळनेसे वायु उत्पन्न होती Š 1 इससे हमें स्पष्ट जान पड़ता है कि इवा आप ही 
आप उत्पन्न नहीं होती किन्तु उष्णता ही इवा होने का कारण है | तब पहले हमें यह 
निर्णय करना चाहिये कि उष्णता क्या है ९. उसका कारण क्या है। अर्थात्‌ 
असि के उत्पन्न होने के लिये घर्षण. की आवश्यकता है। किसी पदार्थ के ws 
अमर कदापि उत्पन नहीं होती । यह अंग्रेजी शास्त्रकारों का कथन है, और इम में 
से भी प्रत्येक का ऐसा ही अनुभव है । पृथ्वीके परमाणुओं के एकत्र होने के पहले 
उनको अलग-अछग होना चाहिये। और उनको अलग करनेके fe अन्य हवाकी 
आवश्यकता नहीं है यह नास्तिक छोगोंका कथन है । qug इवाके उत्पन्न होनेके 
पहले उष्णंताकी आवश्यकता है। ओर घष णके बिना उसकी उत्पत्ति हो नही. 
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सकती तथा घष ण भी आप ही आपहो नहीं सकता | उसके होनेके लिये भी किसी 
की आवश्यकता होनी ही चाहिये। घर्षण साघन न हो तो अम अर्थात्‌ उष्णता 
उत्पन्न हो नहीं सकती । उष्णताके बिना वायु अर्थात्‌ इवा उत्पन्न नहीं हो सकती 
और जव इवा नहीं तब पुथ्वीकी उत्पत्ति भी अप्तम्मव है। इससे स्पष्ट है कि 
घर्षण साधन अवश्य होना ही चाहिये। गतिके बिना उष्णता बिछकुल उत्पन्न 
नशी हो सकती | इस गतिकी उत्पत्ति .कहाँसे हैः सो अंग्रज शास्त्रकार नहीं 
कह सकते | यहाँ उनका साइस छूर जाता है और इसके विषयमें उनकी मति 
काम नहीं देती ! उनको आजतक ६५ तत्वोंका पता लगा हे | उनका शास्त्र 
भाजतंक वाल्यावस्थामे ही है । इथरके सम्बन्धमें उनको आजतक कुछ भी शान न 
था | आजतक वे यह मांनते ये कि gh आसपास ४८ मील तक वायु घिरी हुई 
$ औरसय किरणके आधारसे बह नीचे आती। इस ४८ मीढके आगे कया हे इसकी 
उन्हें कल्पना मी न थी | पता छगते-छगते उन्हें अब यह ज्ञान हुआ है कि हवा 
व्यतिरिक्त दैयरके समान कुछ पदां है। पदु ईयर विषयक शान इम लोगोंको.. 
बहुत प्राचीन कासे था.) “थर? अर्थात्‌ “आकाश ' और वाक्युम बा 
qu हमारे आजकलके लॉगोंको संस्कृतका शान न होनेके कारण सच्चा अथ ठीक. 
ठीक quu नहीं आता | पर.इमारे पूत्रजोंको बहुत प्राचीन कालसे इस विषयका 
= शान था। अब आजकलके युरोपियन पण्डित भी अनष इस विषयमें कुछ 

wants 


हमारे शात्तरॉमें इस गतिके विषयमें बहुत कुछ कहा गया है। उपनिषदमें 


) E _ नंचिकेताने जब अपने गुरु यमाचार्यसे प्रश्‍न किया कि यह गति कित प्रकार 
x i —— उतन्न हुईं। ` तब गुख्जीने उत्तर दिया कि जिस झक्तिसे. इस: गतिका mata 
pum Es हुआ है, उसके प्रकाशित - करनेमें pu चंद्र, या अग्नि इत्यादि कोई भी समथ. 
Art उसे आपही आप स्वयं जानना चाहिये । इमारे शरीरके मीतर एक ऐसी. 


_ शक्ति है, जिसके योगसे प्राणीका सारा व्यवहार चलता t| उसी के अस्ति š 


. थे लाती इदयं योग्यव्यिति रहती दे) उती प्रकार इस संसार रूपी Red मी 
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परमात्मा की एक शक्ति विचर रही है । उसके द्वारा इस EVI fma में अखिल 
व्यापार सरळतासे चलते रहते है। ऊपर कही हुः शक्ति यदि शरीरमें नही तो ० 
जिस प्रकार मीतरका सारा व्यापार बंद हो जाय, वसेही परमात्मा रूपी शक्तिका 
यदि अभाव हो जाय तो विश्वका सारा व्यापार उलट पुछट हो जाय, ओर कोई 
भी ब्यवहार योग्य रीतिसे न चळसके। यह जो विशिष्य्शक्ति विद्यमान हे वह 
चर्मचक्षुसे इष्टिगोंचर नही होती । : उसे देखनेके लिये दूसरे अर्थात्‌ दिव्य चक्षुकी 
ही आवश्यकता है | विश्व यह एक बड़ी भारी घड़ी है ।; वह अपने ubi कभी 
भूछ नही करती तथापि उसमें चामी देने बालेकी जरूरत तो है ही । जसे मनुष्य 
कृत घड़ी चामी दिये बिना नही वरती और यदि चामी न दी जाय तो विगड़ 
जाती और बन्द हो जाती है। अथवा अनियमिततासे चलती है यही हाल इस. 
&usedt घड़ीका Š । -एज्जन चलानेके लिये ड्राइवर होता हीचाहिए। उसके 
बिना रेल गाड़ी नहीं चळ सकती | . इसी प्रकार इस quit, सूय -चन्द्र अह, 
उपग्रह आदि संबको : चछानेः m लिये कोई न कोई होना हो चाहिए । . मनु 
महाराजने :कहा है कि :--प्रशासितारं सवेषामणीयांसमणोरपि | , परमात्मा 
सूक्ष्म है। उपनिषद्‌ में मी. ऐसा ,ही , कहा है;--+अणोरणीयात्महतो महीयान्‌। ` 


परमात्मा से gan इस जगतमें कोई भी नहीं । इसे किठीको-यह समभना 
चाहिए कि वह राई अथबा सुईक्े अप्र भागके समान है 1 वह सूक्ष्म से भी qaq 
और महानसे due. : | "feroci m 
get से सक्म जल हे | ` जळ से सूक्ष्म हवा और इवा,से सह माकणी 
शक्ति है। वह आकर्षण शक्ति निराकार qaq औरं ब्यापक हैं उती प्रकार du 
भी निराकार व्यापक और qas है। वेद ने भी यही कहा है. | 
E चेनस्तत्पश्यन्निद्ित गुद्दासद्त्रविश्वं ete नौडम्‌ । तस्मिं निदथ 


. विभूः परमेश्वर को सूक्ष्म 
usa विचेति सर्घम्‌ ख ओतः प्रोतश्च विभूः SU uat q 
शक्तिसे पहचान । बह सूक्ष्म से सक्षम और सर्वव्यापी दै । जैसे इश्वर और बाकयूम्‌ 


सब जगह है, वैसे ही उनका अस्तित्व सर्वत्र है । मगवदू गीतामें कहा है कि ब्रह्मा- 
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नन्द सुख अतीरिद्रिय है, अवस्य ही इस ब्रह्मानन्द की प्रासि ज्ञान से ही होती है। 


* आत्यन्तिक अती नद्य ब्रह्मानन्द सुख बुद्धि से ही जानने में आता है। जिस प्रकार 


तडित Raa सवत्र है उती प्रकार ईश्वर सर्वत्र प्रकाश रूप भरा हुआ दै | HT- 
महाराज ने उस परमात्मा को “स्वप्नाघिगम्यम्‌?” वर्णन किया है। समाधि से ही 
उसे जान सकते हें | गहन विषयों का चित्त की एकाग्रता विना आकलन 
( सम्पादन ) नहीं हो सकता । तब फिर परमात्मा जो सबसे सूक्ष्म है, चित्त की 
अत्यन्त शान्ति के बिना केसे जाना जा सकता है ? समाधिज्ञान मिना परमात्मा 
का ज्ञान नहीं हो सकता । भिन्न भिन्न चार प्रकार के लोग प्रकारचदुष्टय से ही 
सर्वशक्तिमान ईश्वर को जान सकते हैं। योगी छोग प्रत्यक्ष अनुभव से परमेश्वर को 
देखते € वही अच्छी तरह देख सकते v । तार्किक छोग अनुमान से यह मानते 
हैं कि इश्वर हैं। वे कहते हैं यत्रयत्र धूमस्तत्र तत्र वहि!। इस न्याय से इत 
जगत का बनाने वाला कोई न कोई होना ही चाहिए।| विद्वान छोग शाब्दिक 
ग्रमाण से इंश्वर का अल्तित्व स्वीकार करते हैं ओर अव मी स्वीकार करेंगे जिस 
अकार व्याक्यम्‌ और ईथर सर्वत्र हैं उसी प्रकार iux भी सर्वत्र व्यापक है। 
आकाश की ब्यास सबसे विशेष है| उसी प्रकार ब्रह्म सर्वव्यापक है-ऐसा 
ओऔपमानिक लोग मानते हैं। जब हम हिमालय पवत पर बसते थे तब एक कंद 


हमारे खाने में आई थी। उसकी मधुरता इतनी अपूव थी कि तुम से यदि 
कही जाय तो तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते | मिष्टता के विषय में तुमको 
हमारे कहने से शाब्दिक ज्ञान हुआ परन्तु कुछ अनुभव नहीं हुआ। इसी तरह 
केवळ शाब्दिक ज्ञान से ईश्वर का पूर्णं स्वरूप मालूम नहीं हो सकता। उपनिषद 
में भी कहा है :--केवछ तक से ईइवर का सच्या स्वरूप समक में नहीं आता । 
इस सम्बन्ध में जवतक आइनिश ध्यान न छगाया जाय तव तक उस - विषय की 
पक्की खोज दुलम Š | आज कलके व्यवहारिक तार टेलिप्राम के उदाहरण से 


— मुम्हारी समम में आवेगा कि केवळ तक से यह विद्या नहीं जानी जा सकती | 


š ` qç विद्या जानने के लिये इस विषय का सब प्रकार का शान पहले - सीखना होता 


हे) तमी सच्ची वियति अपनी ana में आ सकती है। वस इसी तरह ux 
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- विषय भी केवळ तर्क से जानने में नहीं आता। हमारे ऋषियों ने रात और 
दिन, क्या जंगल और «qal की गुफा 3, शीत, ताप, बृष्टि आदि gag, दुःख 
सह और कन्दमूल खाकर जो जो अविष्कार अद्यापि अन्य लोगों ने नहीं कर पाये 
उ हुँ कर, जो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया हे उसकी ओर हमारे नवयुत्रकों का 
थोड़ा बहुत ध्यान ART जाना चाहिये। यह हमारी उनसे विनती है। उन 
महर्षियों के वतलाये हुए मार्ग को तुम पकड़ो। इसी मागे से तुम्हारा ओर सबका 
उस परमात्मा के साय मिलाप होगा | बुद्धिमान्‌ लोगो ने कहा है कि जगत्‌ के 
सब सुख ब्रह्मानन्द सुख के आगे तुच्छ हे । मनुष्य मात्र इत संसार के सत्र तुच्छ 
gai में आनन्द मानते हैं। और उसके दास बनकर रहते हें उन्हें यदि aal- 
नन्द पानेका अबसर आवे तो वे इस आनन्दको कमी न भूछे। हम रातदिन 
चैतन्य सागरमें निमम्न रहते हैं तथापि उसके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं होता | 
हम कोरेके कोरे ही रहते हैं। परमात्मा किती एक sum चुर नहीं बठा है | 
बह सवत्र व्याप्त है । 


सूर्यका प्रकाश उसीको दीख पड़ता है जिसकी आँखे ठीक होती EI 
जैसे ap मनुष्यको वह नहीं देख पड़ता, उवी प्रकार सवे व्यापक परब्रह्म 
इमारे समान ज्ञानार्योंको नहीं दीख पड़ता । पखह्म जानने qst जिव ब्रह्म 
नन्दका छाम होता है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते | परको जाननेके 
'डिये वेदमें ससे उत्तम मार्ग दर्शाया गया हे | उसमें परमेशइरकी उपाधना एक 
मार्ग है । चित्त स्थिर करनेके लिये उपासना करनी पडतो दै । दूसरा मागं उत 
ज्ञानका है। अज्ञानको दूर करनेके लिये वेदमें शानकी आवश्यकता बतछाई गई 
$| इस मार्गसे पहले वेदमें एक माग कमेकाण्डका दिखलाया गया है । स्मशान 
Jma का अनुभव यद्यपि त्येक मनुष्यको होता है तथापि खेरकी बात है कि 
मनुष्य दुष्कृत्य करनेसे पराइमुख नहों होता । जितका मन ऐवा दै उतका उत 
पांपसे परावत करनेके लिये और धर्माचरणमें चछाकर शुद्ध करनेके fel qud 
कर्पकाण्डडा विधान किया गया है । पापसे पराइत होकर जब मन SZ हो जाता 
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है तब उसे fen करने लिये आगे उपासनाका मार्ग बतलाया गया है। मन 
अति चंचळ है। क्षणमें वह यहाँसे कलकत्ता पहुँचता है और क्षणमें वह सारी 
पुथ्वीपर भ्रमण करता हे | प्रत्येक मनुष्य यही इच्छा रखता है कि हम बड़े भारी 
बादशाह हो जांय | तात्पर्य यह कि तृष्णा प्रतिदिन तरुण होती जाती है। कमी, 
आन्त नहीं होती । बस मनकी यही चंचलता दूर करनेके लिये उपासनाका साधन 
चेदम बतळाया हे) कर्म मार्गसे sZ हुआ मन उपासनासे जब स्थिर हो जाता है 
तब उसके बाद शञानार्थज्ञान मार्ग बतछाता है। इन मार्गोसे जाने वाछोंको R- 
मात्माकी प्राति sms होती है और उसीसे ब्रह्मानन्दका अपूव सुख प्राप्त होता 
हे | आजका हमारा विषय “उपातना” हे । उपासनाका अर्थं होता है “समीप 
त्यित होना” | यह चंचळ मन जब एक पछ भर भी एक जगह स्थिर नहीं रह 
सकता तब इसको परव्रह्मका स्वरूप केसे समक पड़े ? पतश्लछि आषिने कहा दै 
[क-योगश्चित्तवृत्ति निरोघः। चित्तदृत्तिका स्थिर करना योग दै। ue जो 
बहुतसे “योगी” इष्टि पड़ते हें उन्हे योगी न समझना चाहिये । वे ठग योगी 
t| हमारे ऋषि गण बड़े परमाथी थे वे हमारे लिये अनेक भरम सहकर R- 
मात्माकी पहचानका मार्ग वतला गये हैं। उन्होंने जो यह भ्रम किया हे उसमें 
उनको स्वाथंबुद्धि कुछ भी दिखाई नहीं देती | सिफ परोपकार के fex 


निरपेक्ष बुद्धे उन्होंने इतना असह्य कष्ट सहकर हमें सुमाग दिखाया है | इसके . 


fe हमें उनका कितना उपकार मानना चाहिये | : हमें उनका कितना आमारी 
होना चाहिये? और उस मागका अवलम्बन करके यदि इम न चछे तो हमारे 
समान ger और कौन होगा ? 


“महामुनि पतंजछि ऋषिने योगशास्त्रमें कहा दै ः--यमनियसासनप्राणायार 
प्रत्याहार धारणा ध्योन समाधयो ऽष्टावाङ्ञानि। अर्थात्‌ यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, समाधि ये योगके अष्टाङ्ग हैं। 

` इनमेंसे यम॑ पांच प्रकारका है--हिंता न करना, चोरी न करना, सत्य बोलना, 
` gs जत पाउना | अपरिग्रह अर्थात्‌ अन्यायसे दूसरेकी वस्व॒ न लेना । नियम 
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भी पांच प्रकारकी है--शौच, सन्तोष, तप स्वाध्याय और इश्व! प्रणिधान | 
इइवर प्रणधानका मतलव यइ है कि यह सारा वेभव उसकी है हमारा कुछ नहीं । 
उबका स्वामी परमेश्वर ही है । प्रकृति मी उसीकी हैं, यह शरीर भी अपना नहीं 
fag यह थोड़े दिनके लिये हमें मिला है, हमें जो कुछ मिला है सब इसी fe 
कि उसका योग्य उपयो । किया जाय । दूसरेकी बहन, AA को अपने समान 
जानना । उसके विषयमें पापबुद्धिसे न देखना । इसी प्रकार जो घन हमको मिला 
हैं वह व्यभिचार At golea वासनाओंको qud करनेके लिये नहीं मिला है | 
किन्तु वह सदुपयोग करनेके लिये ही मिछा है । ऐसा सब मनुष्योंकों समझना 
चाहिये। हम तो इस धनके सिफ रक्षक हैं। सारे वभवकों ऐसा ही समझना 


चाहिये। इसीका नाम इश्वर प्रणिधान है | 


यम नियमके बाद योग का तीसरा अंग आसन और चौथा अंग प्राणायाम है। 
प्राणायामका मतलव, इबासोच्छासगतिका विच्छेद । प्राणायामके विषयमे बहुत 
लोग योग्य जानकारी नहीं रखते । अनेक लोग हाथ पर हाय ठोंककर नाक 
पकड़कर cz जाते हैं। इसे कुछ प्राणायाम नहीं कहते । हिन्डुओंके qmi 
“गतानुगतिकत्व'” के अनुसार चलने वाळे st बहुत हैं । असळी वात तो अलग 
ही रह जाती है और उसकी जगह कृत्रिम और मिथ्या आचार आधमकता है। 
एक बारका जिक्र है कि एक वेष्णवका गंगादास नामक एक शिष्य या, उसके 
गुरुने उपदेश दिया था कि "um बार जिस वस्तुकी अपने हाथमें पकड़ना उसे 
प्राण जाने पर भी नहीं छोड़ना ॥” कर्म-धर्म संयोगसे एक दिन वर्षा ऋतुमें पर 
फिसछनेसे वह कीचड़ में गिर पढ़ा, दुर्भाग्यबश वहाँ आगे एक गधा खड़ा था 
उसकी पूछ इनके हाथ में पड़ गई | गंगादासजी गुरुवचन के पक्के थे, इससे 
इन्होंने पूछ नहीं छोड़ी ? गधे ने बहुत सी छात मारीं, पर गुद्बचन भग कसे हो, 
बस यही हाल हमारे awe देशके लोगों का हो गया Š । सारासार विचार करना 
तो ये लोग कभी जानते ही नहीं । संध्या तोन प्रकार की हे वेदिक, साम्प्रदायिक 
और तान्त्रिक | इनमें नाक, कान पकड़ने की बात किती में नहीं पाई जाती । 
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प्राणायाम करके योगो होने के बदले रोगी होनेकाही छाम उठाते e eI 
से प्राणायाम करने से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकारका छाम होता Š | 
पांचवां अंग प्रत्याहार है | 
इसका अथ यह है कि मन व इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाना | छठा अङ्ग 
धारणा है | अर्थात्‌ मनकी ऐकाझता | सातवां ध्यान; जिस वस्तुमें मन छग गया 
हो उसे छोड़ दूसरी तरफ न जाने देना। मन जव स्थिर हो जाता है, तव बह 
परमेश्वर के रूप में तदाकार हो सकता है| ध्यान के विषय महामुनि कपिलने 
अपने सांख्यञ्चस्त्रमें कहा है किः-ष्यानं निर्विषय॑ मनः किसी विषय्रमें भी 
मनका न जाने देना ध्यान है| आठवां अंग समाधि है। तदेवार्थेपात्रनिर्भासं 
स्वरूपशूस्यमिव समाधि” समाधि ठाघन से ही हमें saqeq का अनन्य लाभ 
होता हे | इससे सहज ही मालूम हो जायगा कि समाधिको योग्यता कितनी है । 
कृष्ण भगवान्‌ ने गोता में योगी छोगों का माहात्म्य इस प्रकार वर्णन किया हे £ 
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकः | 
कमिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजु'न ॥ 
` मायामोह में पड़कर मनुष्य स्वकतंब्य से परांगमुख हो जाता है | 
वह मनमाना स्वच्छन्द आचरण करके पाप संचय करता है। अनेक. 
कुकम करके qaq के लिये भी gus रूप बन जाता है। वह समफता है कि 
इम अजरामर हें | स्वच्छन्दता से आचरण करनेवाला यह भी विचार नहीं करता _ 
कि हमारे सिरके ऊपर कालचक्र घूमता है, और वह हमको किसी दिन अचानक 
उठा Š MANT | उनको यदि इतना भय होता तो वे इस प्रकार प्रमाद न करते l 
j TNR: यह समी जानते है कि हमें मरना है, पर जिसके अन्तःकरण में 
बात समा जाती है उससे सहसा अनुचित व्यवहार नहीं होते । मृत्यु ने कितीको 
x नही छोड़ा | क्या राजा क्या रंक, सभी इतके पंजे में फंसते हैं। महाराज भतू 
 इरिनेकहा है ;-- | 
 _ ` अवश्य यातारश्चिर्तरमुषित्यायि विषयाः । e 
3 P m वियोगे को सेद्सत्यजति न जनो यसस्वयममून्‌ ॥ 
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त्रजस्तः स्वातन्न्यादतुळपरितापाय मनसः | 
स्वर्यं त्यक्ता ह्यते शमप्तुखमनन्तं विद्धति ॥ 


अर्थात्‌ बहुत meria संचित किये हुए विषय अंत में अवश्य छुटगे, 
फिर उनके वियोग होने में क्या संशय रहा, इस लिये मनुष्य उनको पहले आप ही 
से क्यों.न छोड़ देव-क्योंकि यदि विषय आप से मनुष्य को छोड़गे तो 
मनुष्य को बड़ा परिताप होगा और यदि मनुष्य ही अपनी ओर से उन्हें छोड़ 
Aur तो स्वर्थं मरा सुखशांति को प्राप्त करेगा | तात्पर्ये इतना ही दै कि यह भ्रम 
पटल दूर करके सम्मार्गवती होनेके लिये मनुष्य मात्रको योगज्ञानकी वडी आव- 
` इयकता है । योगज्ञान से उतका आचरण शुद्ध होता है ओर इह लोक परलोक में 
सुख पाता है। इस छिये योग ज्ञान की इतनी महिमा गाई गई है । अन्त में 
सब भाइयों के प्रति हमारी इतनो ही विनती दै कि मनुष्य जन्म ताथक करने के 
fe वेदाज्ञानुसार चकर सब कुकमोँका परित्याग करना चाहिए । झभ कमोँमें 
निष्ठा रखकर शुद्धभायसे ईकवर की भक्ति ओर उपासना करते हुए लोक परलोक 
सफल कर लेनेसेही हमारा हमारे देशका और हमारी सन्ततिका कल्याण होगा d 
इत्याशात्महे | 1 





E i 
ईश्वर की स्तुति प्राथना उपासना से लाभ 
स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण-कमं स्वभाव से अपने गुण-कमे 
स्वभाव का सुधारना | प्रार्थना से निरभमानता, उत्साह और सहाय का 
मिछना । उपासना से परब्रह्म से मेळ और उसका साक्षात्कार होना। 


स्वा० दयानन्द सरस्वती 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangqotri ` 


` 


< 


हमारे सत्य वेदिक धर्म पर 
पुरांणांका परिणाम 


ओम्‌ आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मगो ब्रह्मत्रचंसी जायतामाराष्ट्र राजन्यः ` 
` शूर इपव्यो$तिव्पाधी महारथी जायताम्‌, दोग्यी धतुर्वोहानड्‌- 


वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोंषाजिष्ण्‌ रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यज- 
मानस्य वीरो जायताम्‌ । निकामे निकामे नः पजंन्यो d, 
फरुवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌, योगक्षेमो नः कर्पतास ॥ 
quo २२-२२ | 

प्राचीन समय में संसार की उत्पत्तिसे महाभारत के काळतक ( जिसको पांच 
हजार वष हुये) हमारे भारत वर्ष में एक मात्र वेदिक साम्राज्य था, भारतीय 
युद्धोत्तर पौराणिक मत उत्पन्न हुवा । हमारे वदिक धर्मकी इस मत ने असाघारण 
हानि की | आजकल लो हमारा धर्म है वह सत्य वेदिक-घर्म के प्रतिकूल पौरा- 


fm wd हैं, सामाजिक, धार्मिक, नेतिक और आध्यात्मिक (Social, 


Religious, Moral & Spiritual) विषयोपर वेदिक चर्म को हटाकर 
पौराणिक भमें ने अपना अधिकार जमाया दै। वेदों में लिखा है कि इ श्वर 


निराकार, निर्विकार, अजन्मा शुद्ध, पवित्र और सष्टिक्ता है | 


१ सपयंगातू शुक्रमकाय० झुक्छ यज्ञः अ० ४० मं० ८। 
` ९ द्यावा भूमी. नयन्‌ देव एकः यजुः अ० १७ Ho १६ | 
` २ नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः यजुः ३२ | ३ | 
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लेकिन पुराणोंने वेदप्रतिपादित एक ईइवरकी जगह शिव, विष्णु, सूर्य, 
गणपति शक्ति आदि अनेक Sand की कल्पना की है। और यह कल्पना 
भारतवर्षींय लोगों के अंतःकरणों में eg मूल हो गई है। | 


- पुराणों में देवताओंकी आपस में निंदा भी की हैं। sm शिवपुराण में 
शिव की श्रीमदामागवतकाही उदाहरण छीजिये “भवब्रतघरा येच-येच तान्‌ 
समनुब्रताः। पाखडिनस्ते भवंतु सब्छास्त्रपरिपंथिनः u नष्टशौचा मूढधियों 
जटाभस्माल्यि घारिणः। Rara शिव दीक्षायां यत्रदेवं सुरासवम्‌ | 
भागवतस्कन्ध ४ अ० Q इलोक | 

इसमें शिव की और शिवभक्तों की यहाँ तक निन्दा की, है कि, जो पुरुष 
शिंवभक्ति करेगा वह पाखंडी और सच्छास्त्रॉका विरोध करने वाला होगा | 

'इसी तरह qaq पुराण में लिखा है “विष्णुरशंनमात्रेण झिवद्रोहः प्रजायते 
शिवद्रोहात्‌ न संदेहो नरक याति दारुणं। तस्मात्‌ च विष्णु नामापि न वक्तव्यं 
कदाचन |” पद्मपुराण पाताळ खंड ' 


विष्णु का दशन करने से शिवद्रोह होता है और शिबद्रोइ करनेवाला पुरुष 
` -दासण नरक में जाता है, इस लिये विष्णु के नामका उच्चारण भी कमी नहीं करना 
MRAN इसी तरह सारे पुराण एक दूसरों से विरोध करते हैं | भी मद्पागवत और 
विष्णु पुराण में लिखा है कि शिव ब्रह्मा, देवी आदि देवताओं को पदा करने 
'वाला विष्णु है, वही सब देवताओं का स्वामी Š | 

देवी भागवत में लिखा है कि शिव और विष्णु इन दोनों को देवीने qar 
किया है। और शिव पुराण में है कि त्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का उत्पन्न 
करनेवाला शिव है। और विष्णु आदि देव उसके सेवक है इस तरह. आपस 
में aer कलह है । 

go २६ म॑० २ agaa) यथे मां बाच कछ्याणीं माघदानि जनेभ्यः। 
ब्रह्म राजम्याभ्याम्‌ शूद्राय चार्याय च। इंववरने ब्राह्मण क्षत्रिय चेश्य शद्ग आदि 
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सारे लोगोको वेदाध्ययनका अधिकार दिया है उती तरह ऐत्तरेय ब्राह्मण पंचिका 
८ अध्याय १ शौद्रो चरणं एकविंशः इस भ्रतिसे शूद्रको २१ यज्ञ करने का अधिकार 
दिया है। उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण कांड १ प्रपाठ १ ब्राह्मण ४ कंडिका १२ 

में, आपस्तंत्र श्रौतसूत्र To १ क॑ १६ में, गोमिलीयसूत्र No ४ क० १० के टीकामें 

और आपस्तंव qo ६ gy तथा सांख्यायन, भौतसूत्र अ० १४ तथा पूर्व 

नीमांता अ० ६ पाद + सूत्र 1 ५ ५१ में शूद्रको वेदाध्ययनका अधिकार दिया 

हे । उसी प्रकार ° यथामति यथापाठं तथा विद्या फछिष्पति | सर्वस्तरति दुर्गाणि 
` सर्वोमद्राणि पश्यतु इलोक ४८। आवसयेच्चतुरोवर्णान्कृत्वाग्रह्ममग्रतः | वेदस्याध्य्य- 
नमिंदंतच्चकार्यं महत्स्मृतम्‌ ॥ महाभारत शान्तिपवं अ० ३२८ श्छोक ४८-४९. 
इन इलोकोर्मे भी श्री व्यासजीने अपने शिष्यॉको चारों वण को वेद सिखानेका 
उपदेश किया है। उसी प्रकार महाभारत TATA No १३७ इछोक ११ CRI 
वर्णायज्ञमिमं वहंति ॥ इसके टीकामें नीलकंठने यज्ञ -जञानयज्ञ शूद्रत्याव्यस्त्य- 
घिकारः।  शूद्रको ज्ञानयशका अधिकार दिया है। उसी प्रकार शुक्रनीति अ० ४' 
इलोक २ में शद्रको ब्रह्मवय धारण करनेको अधिकार दिया है। उसी प्रकार 
पारस्कर RA “शुद्रणामदुष्टकारिणामुपनयनम्‌ ` पारस्करगरह्म कांड २ To ६ Ñ: 
IA मु जीवन्धन ( यज्ञोपवीत ) चतळाया है | 


उठी प्रकार “ब्रहमचयण कान्या युवानं विन्दते पतिम्‌” atado कांड. ११% 
अनुवाक 3 सूत्र ५ मंत्र १८ तथा "Sua मंडल १ अनुवाक २३ qo १७६ की 
प्रचारक स्त्री डोपामुद्रा हो राई है | 

` उवी तरह Ho He ८ अनु ० ६ सूक्त ६१ की प्रचारक अपाला नाम्नी कन्या” 
EX! उसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषत्‌ अ० ६ में मतरेयी ब्रह्मवादिनी gz L 
अध्याय ५ ब्राह्मण ६ में गार्गी बड़ी ब्रह्मवादिनी “बोली गइ हें | तथा yaa 
ब्राह्मण, आश्वलायन ग्रह्म, कात्यायन श्रौत सूत्र, पारस्कर ग्रह्म-सूत्र, पराशर माघव 


oW व्यायन भौत सूत्र, सांख्यायन औत सूत्र, आपत्तस्त्रीय औतसूत्र, पूर्वमीमांसा,, 


= - ° ब्रहमचये घारण करके कन्या जवान पतिको प्राप्त करे 1 
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MEN 000 es o 
_पातज्जल महाभाष्य, महाभारत शांति अ० ३२१ आदि ग्रन्थों में स्त्रियों को वेद 

विद्या ' सीखने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। परन्तु इस वेदिक मर्यादा को 

छोड़कर श्रीमद्भागवत ग्रन्थ ने "स्त्रीदयूद्रद्विजवधूनां त्रयी न भूतिगोचरा” याने 
स्त्री, शूद्र, वर्णसंकर, इनको वेद श्रवणका अधिकार नहीं है । पुराण ग्रन्थों में स्त्री 
शूद्रादिकों का वेदाध्ययनका अधिकार हरण कर लिया है | इतना ही नहीं, 
सांप्रदायिक काळ में याने शंकराचाय, रामानुजाचार्य के समय में शद्रादिकों पर 
इतना अन्याय हुआ है ““भ्रबणे gage, उच्चा१णे जिह्वाच्छेदो धारणो gaa 
विदारणमित्या दि” वेदान्त सूत्र अ० १ पार ३ सूत्र ३८ जो IA वेद श्रवण वरे 
तो उसके कानमें सोधा अगर लाख भरनी चाहिये, वेदोच्वारण करे तो जिह्नाच्छेद 

' की जावे और वेद धारण करे तो हृदय विदारण किया जावे | इस प्रकार गाद्रों पर 
अन्याय हुआ है | इस पौराणिक शिक्षाका हमारे समाज पर ऐसा परिणाम हुआ 
कि अनेक जातियां हुई । वेदिक काल में हमारे समाज में चार वर्ण और चारही 
आश्रम थे | और इन चारों वणो में आपस में रोटी बेटी व्यवहार होता था | वेरी. 
व्यवहारके विषय में मनुस्मृति अध्याय ३ इछोक १३ तथा और बहुत जगह 
लिखा है कि ब्राह्मण को चारों यणो की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार 
है, ब्राह्मण की कन्या भी उस समय दूसरे qw के पुरुष से विवाह कर सकती थी 
इस विषय में देवयानी का उदाहरण प्रसिद्ध है। मनुस्मृति के qut अध्याय 
में छिखा हे कि--“विषाद- प्यसृतं nar बाळादपि सुमावित्‌। ' 


रित्रयो रत्नान्यथो विद्या घमः शौचं सुभाषितम। 

विविधानि च शिल्पानि amda सवतः ॥ 
मनुस्मृति अ० २ इछो० २४ इनमें सारे वर्णों की कऱ्याओं से विवाह करने 
की मनुजी की आज्ञा है। ऐसे उदाहरण महाभारत और रामायण में. बहुत से 





इसीतरह गोभिळाय RAN "gat यज्ञोपबीतिनी अभ्युदानयन्‌ 
जपेत्‌ | सामोदद्‌तूग घर्वायेति’ wife To प्रक २ कं १सू० १६ इस में 
. कन्या का मु जी बन्धन की आज्ञा स्पष्ट तरह से की गई है । 
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दिखाई देते Eq मनुजोने भी नवम अध्याय में लिवा हे कि-- 
अक्षमाला घसिध्ठेन संयुक्ताघधमयोनिजा | 
शारंगी मंदपालेन जगामाभ्यहणीयताम्‌ 
एताश्चास्यश्च लोकेउस्मिन्नपकृष्ट प्रसृतयः । 
7 TCC A. 
उत्कष योषितः प्राप्ताः स्वेः खरभत गुणोः शुभ: ॥ ` 
| ⁄ अध्याय ६ इछोक ३४ | 
` अधम योनि में उत्पन्न हुई अक्षमाछा का वसिष्ठ से विवाह हुआ और 
शारंगी का मंदपाळ से संयोग होने के कारण वह पूज्य हुई | ये दो और दूसरी 
भी बहुत सी हीन जाति में पदा हुई महिलाय पतिक्रे असामान्य पत्रित्र गुणों के 
कारण पूज्य हुईं और उत्तका असाधारण उत्कष हुआ । 


wa 


प्राचीन समय में चारों वणो में 'आपस में विवाह होते थे और उनमें 
परस्पर भोजन व्यवहार भी प्रचलित था | अथव वेद काँ० ६ और १३१ में लिखा 
है कि अतिथि जहाँ २ जाय वहाँ २ वह सबं साधारण लोगों के हाथ का अन्न 
-्रहण करे । इसी तरह तेत्तरीय ब्राह्मण में लिखा है कि “qala प्रजाहु अन्नः 
मत्ति सः सर्वादिश अभिजयति’ अष्टक २ अध्याय ३ अनुवाक ६ | सारी प्रजाओं 
का अन्न जो मनुष्य खाता है वह सारी दिशाओं d जय प्रास करता हे। 
आपस्तम्त्रीय wu सूत्रों में लिखा $— “आर्याधिष्डता वा झाद्राः संस्कर्तारः स्युः?? 
'प्रपाठ २ परछ २ खण्ड २ सूत्र ४ | 
* भोज्य पदार्थों के स्वामी आये और उन्हें तेयार करने वाले शूद्र होने चाहिये d 
'इसी तरह मनुस्मृति अध्याय १० इछोक १६. ““जीवेत्कादककर्म भिः? पौरोगव का 
-काम करके भी शुद्र अपनी उपजीविका कर सकता है। महाभारत में लिखा 
'है कि “शतं दावी aam यस्य नित्यं महानसे । पात्री हस्तं दिवारात्रम- 
तियोन्मोजयस्युत'' विराटपर्व अध्याय १८ इछोक १७ राजा युधिष्ठिष्के भोजन 
जरह में agal दातियां हाथो में पात्र लेकर दिनरात अतिथियों को जिमाया करती 
"LI इसी तरह महाभारत वनपव अध्याय २७ इलोक १८ में लिखा है कि 


s: "ES “कौशिक ऋषि का चर्म sump ने पाद्य आचमनादि से सत्कार किया। और. 
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द्रोपदी रसोई बना कर अतिथि ब्राह्मणों को जिमाती थी। उसने दुर्वासा ऋषिः 
को भी और कऋषियों के साय भोजन दिया | इसी तरह वाल्मीकि रामायण में भी 
छिखा 'है कि “पाद्यमाचमनीयं च सवे प्रादाद्ययाविधि । तामुवाच ततो रामः. 
श्रमणों धमं संस्थिताम्‌? इछोक ७। राघवः प्राह विज्ञाने तामनित्यबहिष्कृताम | 
अरण्यकांड ७४ रामचन्द्रजी ने शबरी के हाथ का जळ प्राशन किया | मातंग्ादि. 
ऋषि भी इस शत्ररी के हाथ का अन्न ग्रहण करते थे; ( तददत्तमाहारादि अंगी 
कृत्ये ति--रामाभ्रमी टीका ) पूवकाल में खाने पीने में कोई भी गड़वड़ न थी ।. 
परन्तु अत्र तो ब्राह्मण ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते ऐसी पंचायत आ पड़ी 
है। काश्मीरी ब्राहमण तो मुसलमान के सकरे चूल्हे पर अन्न पकाकर खाते हैं 
तद्वत्‌ उर्णं बस्त्र में छपेरी हुई रोटी खाने में भी शंका नहीं करते और उसी के 
बेन से पानी पी लेते हैं, युलमान की बनाई हुई पनीर खाते हैं । उसी प्रकार 
पंजाब में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेभ्य वगैरह, जातियां कहार का पकाया हुआ अन्न खाते 
हें। वायव्य प्रान्त में गौड़ ब्राह्मण वाजार भें कन्दोई की बनाई पूरी खाते हैं। 
भौर वह कदोई कोई भी जाति का हो वे उसकी परवा नहीं करते | कनोजिया 
ब्राह्मण भी कहार की वेळी हुईं रोटी तवापर भूनकर खाते हें। और आपस में: c 
एक दूसरे के हाथ का अन्न सम्बन्ध हुए बिना नहीं खाते | 


मैथिछ लोक वेश्यादिकों. के हाय का पकाया हुआ भात नहीं खाते; परन्तु: 
रोटी खाते हें चंगाली लोक प्रायश सबके हाथ का अन्न खाते Š | उत्कल ब्राह्मगों 
कौ ऐसी ही चाल हे | जगन्नाथजी में तो हरएक हरएक के हाथ का खाता Š | 
गोड़ ब्राह्मणों को छोड़ ये सब ब्राह्मण मांस भक्षण करते हें, ( काइमीरी, पंजाबी: 
सारस्वत) कनोजिया, मैथिल, बंगाली, उस्कछ ब्राह्मण मांस खाते हैं ) इन जातियों 
में मांसाहार का निषेध नहीं मानते । इन जातियों uter वगैरे: का विचार 
नहीं है। राजपूताने के ब्राह्मणों में भी सोला वगैरः का विचार नहीं है। और 
खाने पीने में प्रतिबन्ध नहीं है । राजपूताने में राजा महाराजा, सब क्षत्रिय राजा, 
नापित, कुम्मार वगैरह जातियों के हाथ का अन्न खाते हैं, और मसक का पानी 


, 
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पीते हैं और मद्यमाँसादि सेवन करते हैं। गुजराती ब्राह्म और महाराष्ट्र ब्राह्मण 


इन में साळा पहरने की प्रथा है। परन्तु गुजराती ब्राह्मण चौका के वाहर छाया 


हुआ अन्न नहीं खाते यह प्रथा महाराष्ट्र ब्राह्मणों में नहीं है। ऐका है तो भी 
गुजराती ब्राह्मणों में ज्ञाति भोजन के समय सड़क पर भोजन करने में निषेध नहीं 
है | तद्वत्‌ महाराष्ट्र ब्राह्मण विद्यार्थी बाजार से पकाये हुए पदाथ लेकर खाते हैं | 
'परन्तु मद्रासी ब्रह्मणो में दूसरे का देखा हुआ अन्न भी अशुद्ध मानने में आता 
“है। “४हष्टिदोषेण दुष्यति” खाने पीने को व्यवस्था धने को लेकर नहीं है बरन 
:इसका कुछ पता भो नहीं लाता | 
- वेदों में तो अमुक के हाथका खाना अमुक.के हाथ का न खाना इश विषय 
"का उल्लेख हमारे देखने में नहीं आया; «fen सबके हाथ का खाना ऐता स्पष्ट 
za हे Qar मैंने पहले कहा है| यह विभिन्नता पौराणिक काछमें प्रचलित हुई | 
"और सांप्रदायिक छोगों ने इस प्रथाको कमाल दज पर पहुँचाई | वेष्णवछोग तो 
*इन्धन फो मी घोते हैं परन्तु बाजार से छाया हुआ पिष्ट शकरा इत्यादि पदार्थ 
"से ही उपयोग में sm हे । वष्णवळोगोने इस प्रपंचको बढ़ाकर इतनी फूट 
'आपसमें पेदा की है कि यदि स्त्री का पति रामानुज ंम््रदायी होवे और स्त्री 
वल उसांप्रदायी हो तो स्त्री पुरुघोंमें भी खाने पीनेका व्यवहार नहीं होता। इन 
पौराणिक मतोंने हमारा वेदिक wu छिन्न भिन्न कर दिया है | quens में हमारे 
देश में युवावल्थामें विवाह होते थे, परन्तु अत्र वह ब्यवस्था पौराणिक 'शिक्षाओं से 
बदल गई है । पूव काळ में क्रूषि की कन्याये जन्मभर अविवाहित रहती fl 
शांडिल्य क्रूषिकी.कन्या घुतत्रता, भरद्वाज की कन्या श्रतवती, देखो भा० झाल्य 


-गदापवं अ० ५४ इलोक ८ और gdl पव में अध्याय ४६ | 
इसी प्रकार महाभारत शांति पवे अ० ३२१ JSN राज कन्या । बृहदारण्यक 


में गार्गी, वडवा प्रभृति आजन्म ब्रह्मवारिणी रहीं । भारत आदि पर्व अ० १२ 
कुन्ती, वनपव अ० ५३ दमयंती, आदिपवं अ० १७१ तपती कन्या, अ० ७६ 


E स देवयानी | इती प्रकार वुद्धकत्या इत्यादि स्त्रियोंने पूर्णं युबावस्थामें आकर विवाह 
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किये । परन्तु पौराणिक शिक्षाओं से तो एक एक दिन के छड़के लड़कियों के 
विवाह होने छगे और ऐसा न किया तो पाप मानने लगे । ऐसी अवस्था प्रात होने 
से हमारी सब प्रजा नष्टप्राय हो गई है, वेदिक सिद्धांतानुसार बंण्यवस्या - गुणकर्म 
स्वभावानुधार मानी गई है। "Zo मं ० १० सूक्त १०७ में ब्राह्मण क्षत्रियों के 
लक्षण गुण कम स्वभाव से ही किये गये हैं। और यह व्यवध्या सृष्टि के आरंभ 
से महाभारत के समयतक प्रचारमें रही देखो, "ro ऐतरेय ब्राह्मण पंचिका र 
अध्याय हे में कवष ऐछूष नामका शूद्र था वह वाह्मण हो गया । उसी प्रकार 
से महामारतमें ( कक्षीवान्‌ ) नामका शूद्ध था वह भी ब्राह्मण हो गया | देखो 
महाभारत afaa अध्याय २६७ | 


देखो ऋ० मंडळ १ qm ११६-१२६ इन सूक्तों का ऋषि कक्षीवान्‌; 
शूद्र था |. fyd, देवापि, विश्वामित्र, बोतिहव्य ये सब क्षत्रिय जाति से 
ब्राह्मण हो गये हैं देखो. महाभारत शल्य गदापवे अ० Yo इलोक Qo महामारतमें 
इस तरहके अनेक उदाहरण हें । इससे सिद्ध होता है कि गुणकर्म स्वभाव से 
ही वर्ण-व्यवस्था है और इसके लिए बहुत प्रमाण हैं । परन्तु पवित्र वेदाज्ञाके 
विरुद्ध सांप्रदायिक रूढ़ि ने जन्म से वर्णव्यवस्था मानकर जातिमेद इतने पेदा 
किये कि रोटी बेंटी व्यवहार भी संकुचित हो गये ।० : 


इति शम्‌ | 


* यह व्याख्यान बहुत विस्तृत था परन्तु कई कारणोंसे अत्र पूरा नहीं मिला 
कहीं खो गया इस लिये पाठक इतने पर सन्तोष कर | 
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आयो धर्पाणि प्रथमः सपाद ततो वपू षि pA पुरूणि 
घ्यास्युयोनि प्रथम आविवेशा योवाच मनुदितां चिकेता 
॥ अथ० ४-१-२ ॥ 


प्रिय बंधुओ और भगिनियो ! आजके मेरे व्याख्यानका विषय देशाटन 
: अथवा परदेश गमन है । सम्भव है आप विचार कि मुझे इस विषय पर qtaq 
की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो मैं इस विषय में कहू'गा कि वत्त मान काल में 
अपने में यह अति संदिग्ध विषय हो गया है, यदि किती विषय में सन्देह उत्पन्न 
हो जाय तो उस विषय में यथामति निर्णय कर लेना श्रयस्ऋर होता है | यह 
आपसे पहले ही कह देता हू” कि इस विषय 'पर मैं जो कुछ कहू गा, वह वेद 
और तदनुकूळ अन्य ग्रन्थों के आधार पर कहू गा, कारण कि इश सम्बन्ध में वेदों 
में कुछ लिखा है या. नहीं यह जान कर उसके अनुसार वर्ताव करना अपने लिये 
सब अंशों में भ्रयत्कर है। अत्तु। 


परदेशगमन अथवा जलपरंटन इस विषयपर विचार करने वाछोंके वतमान 

“में तीन पक्ष €] एक सुधारक, दूसरे कुधारक और तीसरे वेदिक | कुधारक 
पक्षका कहना है कि यदि एकाघ बात शास्त्रसम्मत हो, परन्तु रूढिके विरुद्ध हो 
तो वह वात करनेको कमी तय्यार नहीं होना चाहिये | यह मंडळी यद्यपि वेदों 
को मानने वाली है परन्तु वेदों की आज्ञा की अपेक्षा रूढि की ओर इसकी भक्ति 


N. 2 
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दूसरा सुध रक पक्ष+-- यह कोई भी बात चाहे वह वेदों और शाघ्त्रों. में हो 
चाहे न हो, जो वतमान. fad अपने लोगों का.हित करने, Tat होवे वह 
निस्सः्देह अवद्य करना, इस प्रकार माननेवाछा È- ओर इसी कारण. परदेश- 
गमन करने में कोई हानि नही, यह इस पक्षका कइना R । 

तीसरा जो पक्ष है वह वेदिक है। इस quer कहना यह है कि वेद और 
शास्त्रों से जो बात सम्मत है वह रूढि में होवान हो, उसको करना मनुष्य 
मात्र का धम है । ओर तदनुकूळ वतना चाहिये । | 

परदेशगमन करने की यदि वेर और धमशार्त्रों की आज्ञा होय तो समुद्रपात्रा 
करने में कोई हानि नहीं ga तीनों पक्षोंको ध््यानमें रखकर आज के व्याख्यान: 
का दिषय किसने महत्व का. है, और कितना विवादग्रस्त दै यइ आपके ध्यान में 
आ जायगा। | 

मैं आपसे एक बात कहना औरं उचित सममेता हूँ; वह यइ कि Tadt विषय 
के व्विवन करने में--विशेषत$ किसी धार्मिक विषय पर: विचार करनेमें- 
मनुष्यको सहनशीलता रखनी चाहिए हिन्दू छोग अति सइनशील हैं। परन्कु ` 
यतंमानमें धमके विषय में उनकी सहनशीलता बिलकुल इृष्टियोचर नहीं dla 
उल्टा दुराग्रह मात्र देखने में आता हे । इससे अपनी और अपने देश की बहुत 
दानि होती है। घर्मवषयमें विचार करने की योग्यता ग्रा करने के लिये 
` सहनशीलता और सत्यशोघकता ये गुण अवद्य़; होने चाहिय |o एकाघ-बात यदि 
अपने मतके विरुद्ध होवे तो अरनेको शान्त मनसे सुनना चाहिये । fasaa: 
से उसपर मनन. करना चाहिये । Ses अत्यन्त FAIA बात है कि वतमान 
हिन्दूसमाज का आचरण इससे fuese fma हे । a जब तक 
दुराग्रह के स्थान Š समाजमें सहनशीलता नहीं. आती, तब तक अपनी अधिक 
हानि होती जायगी इसमें तिळमात्र सन्देश नहीं | | 

समाज में इस प्रकार की रुनि उत्पन्न, क्रने के fe? प्रथम निर्मीफ, निष्पक्षयातीः 


m शीर fud नीतिपूण dig गुण हो. ऐसे. wu A अत्यन्त आवश्यकता. 


"e. 
`... git 
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हे । स्वाथी और मूख घमं गुरु छोगोंको किस प्रकार का उपदेश देते हैं बह 
तुम्हारे ध्यान में आगे के उदाहरण से सहज में आ जावेगा । T P.G 

रामानुज पंथके एक पंडित थे । वे Wm समग्र राजा के पात गये और कहा, 
“पारमार्थिक कल्याण हो ऐसी , आपकी इच्छा हो तो आपको qaa Par 
चाहिये ewe. छ्यि विना स्वगंप्राप्ति नहीं होगी, इतना ही नहीं परन्तु 
जिसने गुरू “नहीं किया, उसके हाथ का जल भी नहीं पीना। ऐसा rey का 
बचन है। महाराज आप इसका विचार अवश्य करो a. 
. पण्डितका भाषण सुनकर महाराज बोले पण्डंतजी ! आप जो वात कहते हैं 
वह सत्यहे, परन्तु किस प्रकार करू ? आज मेरी उमंर ४० वर्षकी हो TŠ आब 
तक मेरी सारी आयु मघु-मांसका सेबन करते वीती | उसके बिना मेरा गुजर नही । 
अब आपका उपदेश लेऊ तो मुझे यह सब छोड़ना पड़ेगा । इस fed उपदेश 
Su उस अनुसार न चलने से उपदेश न लेना ही अच्छा ऐवा मैं विचारता gi 

यह सुनकर पण्डितजी हंसने At और वोळे--'“महाराज आपकी यह समझ 
xs भरी है; हमारा घम गाँधी ( पसारीकी ) दुकान के समान है, जेता ग्राहक 
fae qur उपदेश उसे .करना चाहिये ।,. आपकी इच्छा मद्यमांस सेवन करने की 
है सो ठीक है, मैं आपको शाक्त पथ की दीक्षा दू'गा। यह पंथ ही ऐसा 
हे कि इसमें म्यसांत के सेवन से ही मुक्ति मिळती हे ।” 

frg a बहिनो, इस प्रकार .के उपदेशक मिळे पीछे कया विचारना 


^ येपण्डित-= ``. 


अस्तः शाक्ताः बहिःरोवाः qaraq: च RATT: | 
नानारूपघराः कोडा, विचरन्ति .मद्दीतले॥ . 

. अन्तःकरण Š शाक्त, वाममार्गी चेद विरुद्ध आचरण करने वाले, बाहर से 

Jaa और भत्म धारण करने वाढे--और समां मे वष्णव; ये वाममार्गी 


s खोक नाना प्रकारके QW घरकर पुथ्वीपर घूमते Ç | घर्मोपदेशकी जबतक इस प्रकार 


ह की स्थिति दे, तब तक घर्मोजतिभौर देशोज्रतिकी चात i t पूर्णतया नीतिमान, 
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और घार्मिक इस प्रकार का धर्मगुरु प्राप्त करने के पहले अग्ने आपको सत्यधर्म 
का प्राइक बनाना चाहिये। यह बात प्यान में रक्खो। लोगों E. gm 
ऐसा उपदेश करना घमं शुरुका घर्म नहीं $0 उनका घर्म यह है कि जो सत्य 
है उसका प्रचार करना, पदचात्‌ समस्त जगत्‌ उसके विद्ध होय तो कोई चिन्ता 
नहीं । आजकल घमोपदेशक अपना AA नहीं करते। उपदेश करने का घन्धा 
वर्तमान में उदरनिर्वाह का एक साधन हो चला है, यह अत्यन्त शोककी बात है । 


जानएटूअर्ट मिलके सुप्रसिद्ध छिवरी नामक अन्य में उसका जीवन चरित्र 
है, उसमें यह इत्तांत है कि मिल नौकरी करके अपनी गुजर करता हुआ, कितने 
ही पत्रों में लेख लिखता। एक समय एक uu उपसे पू “नौकरी में 
SW जितना समय जाता है उतनी प्राप्ति नहीं होती। इत लिये यह नौकरी 
छोड़कर तुम, एकाघ स्वतंत्र पत्र क्यों नहीं निकालते, उपमें तुम्हें ठीक प्राप्त 
होना संभव है।” 

इसपर मिलका दिया हुआ उत्तर ध्यान में रखना चाहिए | sed कदा 
“आपका यह कहना ठोक है, स्वतंत्र पत्र मैं सुमितेसे चला सकता हुँ । परन्तु 
इसमें छाम न होकर मेरी हानि बहुत है। क्योंकि आपको मालूम है कि 
समाचार पत्र में अधिक प्राप्ति करने के लिये ग्राहक अधिक होने चाहिये। प्राइक 
प्राप्त करने के लिये लोगों को oad ऐसे लेख लिखने पड़ते हैं । ऐसा न किया 
जावे तो कुछ नहीं होता इस छिये स्वतंत्र पत्र निकालने में मुके मेरा विचार- 
स्वातरच्य गमाना पड़ेगा Í वतमान में इथ नौकरी के कारण उदर निर्वाह की भमर 
नहीं करनी पड़ती | इस fed स्वतंत्र विचार से स्पष्ट छिलने में. कोई वाघा 
नहीं आती । | 

सारांश अपने AJE आज कल धर्म से. जीविका करते €] इत लिये बिसे 
अधिक स्वार्थसिद्धि हो ऐशी बात वे करते हैं। धर्म सम्बन्ध में जो सहिष्णुता 
चाहिये वह नहीं रहती, धर्मगुरु जब तक धर्मपर जीविका करना नहीं छोड़ते तव 
तक्‌ हिन्दुओं की धार्मिक उन्नति होना बिलकुल संभव नहीं | 
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LI. में जो सचा नीति और घेय्येमदशक निर्भीक, fuer, सत्यनिष्ठ _ 
इस ÅER का एक महात्मा धर्मों +देशक हो गया है.। वेदों में मूतिपूजा नहीं “'पाषा- 
णादि मूर्तिकी पूजा करना, इईझ्वर-प्राप्ति का साधन है” इस प्रकार वेदके किसी 
स्थान में नहीं लिखा, इसी प्रकार मृतकों का आद्ध करना इसका आधार भो 
बेदके किसी स्थान में नहीं । नियोग अक्षतयोनि स्त्रीका पुनवित्राह, वेदसग्मत R a 
ये सब चात हिन्दू पण्डितोंको मान्य नहीं थी, परन्तु इस महात्मा ने स्वथ वेरा- 
ध्ययन कर, सूक्ष्मरीति से उत्या-सत्य का निणय किया । सब छोगों के विरूद्ध होने 
पर भी उनकी परवाह नहीं करके मुक्त कठ से प्रतिपादन किया कि--*'प'ण्डतो 
- का सानना भूछ भरा हे। यह महात्मा श्री स्वामी दयानन्द सरखत्ती हैं। 
मानसन्मान, घनप्रतिष्ठा इत्यादि किसी बातकी चिन्ता नहीं करते हुए g+ मह त्मा 
- ने प्रचार क्या कि वेदों का aar ही सत्य उपदेश है, और इसी उपदेश के अनु 
सार बर्ताव करने से प्राचीन काळ में मनुष्य समाज ने उन्नति की, और अब भी 
वेदानुकूळ बर्ताव करने से ही उन्न'तका माग मिलेगा इस महात्मा का यह उपदेश 
जगत के कल्याण के लिये नहीं, ऐसा कौन कहता है ९ Mu 

और एक दूसरे महात्मा हो गये €. उन्होंने अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया 
है। बुद्ध के अविभान्त परिश्रम से अधिकांश Qar बौद्ध घम से ब्यास हुआ देख- 
कर शक्र स्वामो व्रह्मा घम का वचेस्व किस प्रकार पुनः स्थापित हो इस पर: 
_ विचार करने eX और उन्होने | 

समुद्रयात्रास्तरीक्रारः शोधितस्यापि du: 
o इमान घर्मान्‌ कलियुगे बर्ज्यान हुमनी षिणः | 

इस पुराणवचन की परवा न करके स्मृतिपो का आघार ले शिखा सूत्रा दिका 
त्याग किये हुए slg लोगों को फिर शिखा सूत्रधारण करा ब्राह्मण बनाया | इन 
` महात्माका यह काम प्रशंसा करने योग्य नहीं ऐसा कौन कहेगा 0 इस महात्मा में 
faeau नीतिधय्य नहीं था ऐसा कौन,प्रतिपादित कर सकता है + 


SRI, अमृत इत्यादि पाठकों की गणना द्यास्त्रो में महापातक कोटि में दी 
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_ है। वेदाध्ययन से परांमुख AM अन्य कार्यों में रत रहनेवाले ब्राह्मग agp 
= को प्राप्त होता है ऐसा शास्त्रों का स्पष्ट आशय होने पर मी इन महा- 

पातों का प्रायश्वित्त कराके पवित्र करने का जो उद्योग स्त्रामी भ्रीशंकराचांय ने 
किया उसका हम हिन्दू छोगों को जरूर विचार करना चाहिये। अमृत आदि 
महापापों को आज खुरी रीति से करते हुर स्वंयं परदेशगमनका “निषेध, करने को 
नेयार हैं, क्या यह आइचय की बात नहीं ? 

आपमें से बहुत Wadi को मेरा कहना अच्छा नहीं छगेगा। कितनेदी तो 
amp करेंगे । परतु शास्त्र को मर्य्यादा छोड़ आपके अन्तःकरण को प्रपन्न 
काने के झाडे में मैं नरी पढ़ें गा। मैं संन्यासी हूँ । जो घमंशास्त्रसम्मत दोगा. 
उसोका प्रतिरादन करू गा, आपको रुचे या न रुचे। 

मैने इस विषयपर बहुत विचार किया | परदेशगमन अथवा समुद्र 
करना हानिकारक नहीं अथवा wur में इसका निषेध नही है। देशाटन 
अथवा समुद्र यात्रा करना. योग्य नहीं इस प्रकार जो कुधारक छोग कहते हैं वह 
ठीक नहीं । | 
समुद्रयात्रा करने से मनुष्य घमंभ्रष्ट हो जाता है ऐसा पौराणिक ert का 
कहना हे। जातिबन्धन यह परदेश-गमन में बड़ी भारी अइचन है। जो कोई 
विद्या सीखने वा व्यापारधन्धा सीखने बिछायत चछा जावे तो पीछे आने पर 
उसे जापि बाहर निकाल देते EQ जब मैं काशी में था तो इस विषय पर पण्डितों 
में विवाद हुआ। उनके कहने का तात्पय यह था कि “मनुष्य के विछायत जाने 
वर खानपान में गड़-बड़ हो जाती है, उन्हें वहां unis सेवन करना पड़ता है, 
अंग्रेजों के हाथ का पानी पीना पड़ता है, इस लिये ऐसी समुद्रयात्रा करने से घम 
भ्रष्ट होता है, इस छिये इन्हें जातिबाहर करना चाहिये । 

अब विचार करना चाहिये कि विछायत जानेवाले ही मद्यमांउक्का सेवन क्रते 
हैं और यहां रहनेवाले नहीं, क्या एसा दै? वास्तव में जिसके लिये मद्य मांस 
frega दै, वे न तो विलायत जाकर मद्यमांतका सेवन करते हैं ओर uiu 
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कर करते E] परन्तु जिन्हें मद्यमांसका सेवन करना है वे इतनेही के लिये विछा- 
यत लाब छू सा नहीं है। यहां भी बहुत से ब्राह्मण होटलों में neata आदि 
पदाथा पर हाथ मारनेमें कसर नहीं करते ! यवन, यूरोपियन आदि, और परघमी' 
वेश्या के हाथ का भोजन कितने ही करते हैं, इतनाही नहीं किन्तु उसके उच्छिष्ट 
सामान भी प्रेम से खाते हैं ! अत विरुद्धप्षी जिन्हें इस बातका विधिनिषेध 
है उन्हें विछायत गये लोग तो क्या इन ANÈ हाथ का अन्न नहीं ग्रहण करना 
. चाहिये । 
इस विषय में शास्त्र की आशा देखो तो यह है कि “qunqa आदि 
पदाथो का सेवन तो करनाह्दी नहीं” उसी प्रकार चाण्डाल आदि नीच 
कुकमीं मनुष्यों के हाथ का अन्न कमी ग्रहण नहीं करना । . परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वस्य और शूद्र इनका परस्पर में अन्न व्यवहार करने में अड्चन qul] अथवा 
उसमें कोई हानि नहीं । 


. परन्तु आज कळ ब्राह्मण आदि वर्णों की भोजन व्यवश्था अत्यन्त विलक्षण हो 
रही है| उदाहरणाथ कांदमीर में बड़े-बड़े पण्डित और विद्वान मांसंभक्षण करते हं) 
ये माँसमक्षण करने वाळे काइमौरी पण्डित अत्यन्त विद्वान्‌ हो गये हें | 
उनमें से एक ने unes प्रसिद्ध टीका की है। ये ब्राह्मण माँस खाने में 
इतने होशियार हैं कि मुसछमान लोग बकरे के जिस अंग का मांस नहीं खाते 
उस तकको वे खा जाते हैं। मुतळसान अपने कपड़ों में से मोजन की वत्तु छाते 
हैं तो यह काश्मीरी ब्राह्मण खा छेते हैं ? इनका चुस्दा कभी अपवित्र नहीं होता 
) मुतल्मानों तक के चूल्देपर भी ये प्रसन्नता से रोटी सेककर खा लेते E) qu 
. आदि भरने के लिये इनके यहाँ मुसलमान ही होते हैं, इतना सब कुछ है, परन्तु 
पक कास्मीरी ब्राह्मण यदि यहाँ आवे तो वह नागर अथवा दक्षिणी ब्राह्मण के 
. हाय का नहीं खायेगा। 
पाव में इत प्रकार की रीति है कि घोवर ( एक जात के शद्र ) भात रोटी 
. पका पकाते हैं और ब्राह्मण आदि सब उसे खा लेते हैं। _ | 
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आगरा आदि प्रान्तों में गौड़ ब्राह्मणों में atien निषिद्ध माना गया है । 
veg चोरी छिपे अनेक जन मांससेवन करते हैं। हलवाई की दूकान की पूरी 
तो सव ब्राह्मण पा लेते हैं। पूर्वकी ओर देखो तो कन्नोजिये ब्राह्मणों में va 
कनौजिया और १३ चूरदे” इस प्रकार को कहावतही पढ़ गई है। कारणं कि 
gu भ्रष्ट होने की इनमें बड़ी घाँघली š! एक EU भ्रष्ट हो जावे तो दूसरा 
बनाना पड़ता है। इतना होते हुए भी उनमें मांसाहार का प्रचार है, यह सत्य D 


अंग्रेज लोग अफगानिस्थान में चढ़ाई करने गये, उनके जनरल छाड रावटं 
साहब के साथ fia लोगोंकी एक पलटन गई थी। उसमें एक पछटन पूरविये 
ब्राझगो की मी थी । एक दिन Sem समय जनरल साहव ने अपनी छावनी के 
बाहर जाकर देखा तो जगह-जगह चूल्दे सुछ्गते देखे । यह देखकर यह इतने क्यों 
सुछ्गाये इसकी तलाश करने छगे, तब किसीने कहा कि ये लोग दूसरे के हाथ का 
चना हुआ बिलकुल नहीं खाते; इस लिये हरेक सिपाहीका चूल्हा अछग-अछग है। | 
जनरल साहचको इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले यह.पलटन मेरे काम को 
नहीं, लड़ाई के समय चूल्दा जलाने बेठेंगे । यह पळटन तुरन्त पीछे मेजी गयी। 
उस दिन के पीछे जो दूसरे के हांथ का बना अन्न खा लेते हैं ऐसे मनुष्य ही 
फौज में मरती किये जावे ऐसा अब सरकारी नियम कर दिया है I | 
बंगाल में कनौजिया ara रेशमी सस्त्र fees नहीं पहनते, साधारण 
घोती पहनकर ये प्रसन्नता से मोजन कर लेते हैं। 
| IAR यून्दा हुआ आटा इनके यहाँ चाद है, Xu आटे की रोटी सिक जाने 
पर अडुवन पड़ जाती है। एक समय मैं .अहमदाबाद में था, वहाँ एक कनौजिये 
पण्डित आये | वे यहाँ के सामयिक जज छाछशंकरजी के घर पर ठहरे | जज 
साइबने उनको अपने यहाँ भोजन करने का आग्रह किया । परन्तु उन्होंने कहा 
“प आपके घर भोजन नहीं कर सकता; इम छोग किसीके हाथ का पकाया 
हुआ अन्न नहीं खाते, मैं अपना स्वयं अपने हाथ से बनाऊ गा. पीछे उस 
` weg के स्वयपाक करते समय मैं चछा गया । तो देखा कि उस रोटी का 
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आटा एक घाटी ( कहार ) ps रहा था। उस घारी. की वे 4 gr रोटी ये 
पंडित सेकते जाते थे और FR के पात रखे जाते. थे | यह देखकर जज साहब को 
कितना आइवय हुआ होगा, RIN कसना आप लोग कर सकते हैं |: 


AS ब्रह्मगों के आचर विचार यदि आप देखें तो वे मांत सेत्रन करते है 
इम प्रकार आपको मालूम पड़ेगा । क्ग्रोंकि ये छोग शाक्त हैं। बंगाल के लोग 
तो केवळ होटछ भक्त हैं, यह सबको खबर है।: इन छोगों ने अन्य सुयारो के साथ 
चोरी रखने में भी सुधार किया हे। और वह. विलक्षण है। कारण कि चोटी 
सम्बन्धी उन्होंने अजब उन्नति की है। यदि आप देख तो पीछे चोरी रखने के 
स्थान मं आगे रखते €) इस प्रकार जिसने चोरी को emt कर दी है. gH 
ही “He is a gentleman” ऐसा कहते €] देवयोग से ही किसी के शिर- 
पर चोटी मिले तो मिले | 

आपको माळूम है. कि इत बम्बई नगरी में ऐसे weg वाले हिन्दू हैं जो 
जछ का पानी कमी नहीं (dp कारण क्या ? यह नळ भली बुरी सब जगहों से 
अता है, नाना प्रकार के मनुष्य-और अपवित्र वस्तुओं का हश होता है। gE 
कारणं ये छोग हमेशा कु ओं का पानी पीते हैं; परन्तु यह लोग इका विचार 
नहीं करते कि बम्बई जेसे शहर में-नछ के पानी से mu का पानी अत्यन्त qus 
होता हे | कारण मट्मूत्र Š जानेवाडी नाल्या इस शहर में जमीन के अन्दर 
बहुत गहरी होती हैं । यह नाल्या हमेशा फूटती रहती हैं। और इनका दुर्ग न्थि 


.. अय पानी जमीन में पचकर इन कु ओं में जाता है | तब इन कु ओं का पानी 


किस प्रकार पवित्र हो सकता Š | 
नळ का पानी नहीं पीनेवाले ये मर्यादा पाळत करने वाले ya उड़ीता में 


, जाकर उ'च्छष्ठ खाते हैं यह वात सर्वत्र प्रसिद्ध है | 


सारांश, घम सम्बन्ध में हिन्दू छोगों को इतनी निक्ृष्णदशा हो गई है कि 
घम के नाम से चाहे जो मनुष्य चाहे जो करने को कहे कमी कोई उतत पर विचार 
करने की भमर में नहीं पड़ेगा 
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` fuera गयां था, वहां पण्डितों की एक सभां gi] उउ समा š 
जगन्नाथ के विषय में बहुत चर्चा चलो, जगन्नाथ की वा'तविक स्थिति dl 
है १ जिसे यह देखना हो वह स्वय प्रत्यक्ष जाकर देख। जगन्नाथजी की प्रदक्षिणा 
के मर्ग में विमळ नामक एक देवी है, नवरात्रि में इस देवी के सन्मुख बलिदान 
दिया जाता दै। केवळ बलिदान देने m ल्यि आया हुआ पण्डा जगन्नाथ के 
सामने खड़ा होकर जगन्नाथ से कहता है “महाराज देवी बलि मांगतो है” और 
दूसरा मनुष्य जगन्नाथ के नाम से “दो” यह कह के उत्तर देता है बत उशी 
समय चलि दी जाती है । यह जगन्नाथ की हालत है | qum लोगों को इस पर 
घराबर विचार करना चाहिये कि «ui देव मन्दिरो को कसाई खाना बना 
qur है १ ; 
राजपूताना में जाइये, वह अनेक जाति के ब्राह्मण वस्त्र पइने 'हुए भोजन 
करते दिखाई पड़े गे । qeg गुजरात के छोग रेइमी वस्त्र पइन कर सावेजनिक 
ब्राग में जाते हैं और उन्हीं ue को पहने गेलोगलियों में घेठकर भोजन कर 
S TN 

महाराष्ट्र में मधु+री करनेवाले विद्यार्थी a qr रेइमी वस्त्र पहन दूसरे के 
हाथ से पकाया हुआ अन्न घर पर लेजाकर पीछे खाते हैं, wed मद्राव में 'तो 
भोजन पर ष्टि पड़ते ही, वह अपवित्र हो जाता है । 
बँगलोर में मैं ऐक जज के साथ कलत में उर्तरा था । वहाँ मुके एक समय 
agaat छगी तब, मैंने जज साइव के नोकर से कहा--'“मेरे लिये पानी 
-छाओ' 
जज साइन ने कह्ा--''आपने यह टीक नहीं किया, यहां ब्राह्मण के सिवाय . 
किसी दूसरे के हाथ का पानी नहीं पीना” निरुपाय उनके ब्राह्मा के आने तक 
-मुके प्यावा रहना पड़ा । परन्तु संध्या समय जब क्लब में भोजन तयार हुआ 
और ब्र झगादि वर्णो सहित और लोग . भोजने करने बेठे तो क्लब में प्रथानुघार 
सोडा लेबानेड की घोतळं एक के पीछे एक खुलने उगी। यह देखकर मैंने जज 
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साइन के पहले नोकर से पूछा. “क्या ब्राह्मणों ने इन बोतलों में पानी भरा है-?” 
तो वह नोकर बोला--““अरे यह पानी तो विलायती ब्राह्मणों ने भरा दै, ud 
कोई दोष नहीं है, विलायती वस्तु जितनी हैं वह अति पवित्र होती Š 1” 


इस बम्बई नगर में क्रितने ही नियम पालने वालों की ऐसी विलक्षण चाळ है. 
कि चूल्दे में जछाने का लकड़ियां भी घोकर चौके सें ले जाते हैं। परन्तु यही | 
चालार के अल्य पदाथ यथा गुड, शक्कर आदि पहले घोकर फिर काम में नहीं 
छाते ! qw किस प्रकार बनता है इसकी आप सबों को खबर नहीं। गन्ने के 
रसको पेल कर कढ़ाई में गमे करते E] इस काम को करने वाळे लोग ये ढेढ 
चमार होते हे-<उबाल्ते gu xad रोटीयां डुबो २ ६२ खाते जाते हैं और दूसरी 
तरफ काम करते जाते हें | इध प्रकार से तय्यार हुआ गुढ यह मर्यादा पुरुष 
घोकर पवित्र किये बिना ही खा जाते हैं | 


केदी लोगों की शिखा और जनऊ छौन ली जाती है इतना ही. नही, qum . 
उनके खानपान में भी छूआ-छून होती रहती है, परन्तु केद से छूटकर आने - पर. 
उन लोगों को qur जाति में नहीं छेते १ 


अब आप यह विचार करो कि हिन्दुस्थान के dE २ भागों में रहने वाळे 
ब्राह्मण जुदी २ रीत रिवाज बरतते हैं, मद्यमांठ का सेवन करते हैं, मुसलमानों 
के साथ खानपान का व्यवहार रखते हैं | क्या आप उन्हे ब्राह्मण नहीं मानते.? 


आजकल इस प्रकारकी स्थिति हो गई है कि amata आदिका सेवन करने 
वाळे, अनृत भाषण आदि पाप करनेवाले, वेदाध्ययन छोड़ देनेवाले, ब्राह्मण हो 
सकते € | परन्तु वेदोंकी आशा के विरुद्ध चलकर छोग इनको ब्राह्मण मानते हैं | 


परन्तु समुद्रयात्रा के लिये वेदोंकी आज्ञा होते हुए भी उसे करनेवाले पतित माने 
बाते हें | यह कितने शोकका विषय है? | 


अनाचारेण माढीन्यं, अत्याचारेण मूर्तता। 
विचा एचारयोयांगः सदाचारः स उच्यते u 
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RR, मलिनता और अति आचार मूखंताका चिन्ह है, qug विचार- 
पूवंक आचारको कहते हैं | हिन्दू लोग आज दिन Afia अनाचार करते हैं | 
उनमें आज मलिनता भी आ गई है। छकढ़ी को घोकर जलाना, चौका देकर 
wm अन्दरही बेठा रहना, इथा अटकाव ( छूनछात ) का भय करना इत्यादि 
` अत्याचारों से उनकी जो हुदंशा हो गई, उससे उनकी मूखंताही प्रकट होती दै ।. 

जो आर्य्येलोग समस्त पुश्वीपर शासन करने की शक्ति रखते थे, उनके पुत्र 
कूपके मेंढककी वृत्ति स्वीकार करने को तयार हैं। उनकी जो दुदंशा हो गई है 
वह सबकी, इष्टि गोचर हो रही है। जिस समय में जो करना उचित है, उसके 
करने से घमका अतिक्रम , नहीं होता, प्रत्युत उसे करनेको अवश्य तत्पर रहना 
चाहिये, यह सत्य मनुष्यघमं है। केवळ दुराग्रह से SER दास बन बेठने में 
सबनता नहीं | 


faqat «Id गुरु गोविन्दर्धिहजीं के विषय में कहा जाता है उनकी सेना 
एक बार अफगान मुतत्मानों के साथ बिना अन्नच जल ग्रहण किये तीन feud de 
छड़ती रही । अन्त में भूख से लोग तड़फने लगे, पासका अन्न समात हो गया | 
वाहर से छाने का मागे नहीं रहा | fuer इत प्रकार की संकट अवल्था को प्रातः 
दो गये। यह देखकर योविन्दतिंइजी ने एकदम शत्र पर टूट पढ़नेकी आज्ञा की, 
सिकल लोगोंका आक्रमग अति भयंकर होता है, फिर भूखसे प्राण व्याकुळ हैं तो . 
षया पूछना ? अफगानों के डकड़े २ करके उन्होंने उनका नाश कर दिया, 
सामान जहाँ था वहीं पड़ा रहा |. उत सामान में अन्न आदि सामग्री बहुत थी 
यह सब अनायास ही सिक्खों के हाथ छगी यह देखकर गुरु गोविन्दर्तिहजो ने 
अपने मनुष्यों (afam ) से कहा-- | 
“देके चोका कडीकार, अंदर आ बंठे कुडियार 
मत भोटेरे मत ve, चोका rer कौये॥” 
इसका तायं यह कि “चौका करके, रेखा खींचकर अम्दर.बदमाश भौर | 
ळवार ded हैं और फिर कहते हें कि हमारा चौका छू जायगा परन्तु चौकेका यह 
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रिवाज खोटा है ।” यों कह कर उन्होंने एक सूअरका दाँत लेकर उस अन्नपर 
garn और कहा “चळ, निकल मुपलमानी” इतना कहकर अपने आदमियोंको 
भोजन करनेकी आज्ञा दे दी। इस तरह से उद्दोने अपने लोगों के प्राण बचाये | 
शुरु गोविन्दतिहओ यदि उस अवसर पर ऐसी युक्त न करते, सिकखोंक्ी भयङ्कर 
दुदंशा होती ।! | 


सारांश,इतना ही हे कि जिनके करने से जनताका उपकार होवे वे कम 
करने और हानिकारक बमोंका त्याग करना, यही ATAR मुख्य कत्त TE 
देशान्तर जाने से मनुष्य का आचार भ्रष्ट हो जाता है, यह बात मिथ्या है 
चाहे कितना ही बाहर जाया जावे, यदि अपना आचरण पवित्र है, तो कभी 
भ्रष्ट नहीं होता, परन्तु इस आर्यावत में रहकर जो दुष्टाचार करते हैं वे घम 
` -अष्ट और आचार भ्रष्ट हैं। | 


इसके अतिरिक्त आप फिर देखिये कि राजपुतोने में क्षत्रियों के यहो भोजन 
“बनाने वाळे नाई होते हैं, परतु इतने ही og कपा उन्हें आप क्षत्रिय नहीं 
- ग्रानोगे १ 


. .महारणा प्रताप जिद ने हिनदुस्थानकी नाक रकली, इस बातको छोट बढ़े 
` स्र आज दिन मी अमिमान से स्मरण करते हैं। इन्हीं राजपूतोंमें से महाराजा 
*साहब जयपुर हालमें विछायत गये थ, वे घम की रक्षा के लिये अपनी नोकामें 
- गंगाजल, fügt adc भोजत ओर पीनेके सब पद थ यहीं से साथ ले गये थे | 

और तो क्या बकरे तक qu ळे गये थे) विलायत में बकरे और मिट्टी भी 

भ्रष्ट होती है क्या! 


मेरी समम में हिन्दुओके विचार बिलकुल fng गये हैं। वास्तव में जिनको 
चहुत से लोग ब्राह्मण सममते हैं, वे दक्षिणी ब्राह्मणों की दृष्टि में ब्राह्मण ही 
नहीं। मद्रातडी ओरके ब्राह्मण अन्य प्रान्त के ब्राह्मणों को अशुद्ध समभते हैं; 
- "कारण “ृष्टिदोषेन दुष्यत” इस प्रकार हष्टिदोष से भी छत लग जाती है, 
ऐसी उनकी समझ है । चे अपने को औरों से अधिक ( उत्तम ) mum हैं। 
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अप गा वर्णाश्रमघमं तो अत्यन्त निकृष्टावल्या में जा पहुँचा है। मुझे यदि समय 
` मिला तो वर्णाश्रमधर्मक्ी व्यवस्था कित प्रकार होनी चाहिये इस विषय में तै. 
अपने चार दाब्र फिर कहूंगा। आठ वष पहले जब मैं यहाँ आया था, atant- 
अम घम पर एक व्याख्यान दिया था, sd व्य ख्यानकी रिपोर्ट लेकर “अनन्त? 
नामक एक रिपोर्टर ने पूनाके “केसरी” में छपाई ll आनरेदिछ afa- 
रानाडेंने उसे पढ़ी | छोनाउली में जब उनसे मेरी भट हुई तो वे मुझे कहने छगे, 
*शुणकमध्वभावानु्ार आप जाति मानते हैं, इसप्रकार आपके व्यःर्यान से प्रतीत 
होता दै, इत विषय में आपके और मेरे विचार बरावर मिळते हैं।' उस ana 
पने कहा; “हाँ ñ शुणकर्एस्त्रभावानुमार वणम्पवस्था मानता हुँ, वेइ सें मी 
«di प्रकार लिखा हैं ।? gan रानाडे महोदय बोळे" जिउके रुण हमल्वमांबं . 
अच्छे हों, उपे ब्रह्मम नहीं कहना, सर्जन कहना चाहिये। आंज जो 
हाण कहे जाते हैं उन्हें ब्राह्मग मानना बड़ी भूछ 4 | जो बण घर्मातमाः. 
विद्वान्‌ और गुणसम्पन्न है वे ही सच्चे ब्रह्मण हैं |” 


मिथ्या अभिमान की घोषणा gud २ हिदू छोग अपना सर्वस्व खो बेठे हैं। 
आप नित्य देखते हैं कि-ऊ री से ऊँची ४णोके हिन्दू एंकाध सोडजरको देख इर 
इर जाते:हैं। अपने लोगों में नीचता आ गई है, हुगुण से मनुष्योमें नो वता : 
आती है, ओर सद्गुण से श्रेष्ठता प्राप्त होती है। इम अपने आपको जिना 
बढ़ा मानते दें उतने बढ़े नहीं हो जाते। बड़े गुणों से मनुष्य बड़ा होता है । 
परस्पर की फू? आप जितनी अधिक बढ़ाओगे उतनी ही अधिक आपी हानि; 
. होती बायगी i 


"$0 


अंग्र जोने सम्पूण जगत्‌ में आज जो श्रेष्ठता प्राप्त की €, यह उन्होंने TEN 
मेद नहीं रवखा इसोसे [मळी Š | | 


६ “पाडु WO Ies 


: सन १८५७ में जो घोषगापत्र महाराणी सरकार ने प्रकोशित किया था?" 
उपे यह बात es कही है। -“किश्ी प्रकार का ( qq देश; Toa: 
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आदिका ''भेद न रखते हुए, में अपनी सब प्रकार की प्रजा से SHUT बर्ताव 
करू गी P यदि किसी प्रकार का मेदमाव किसी aura अधिकारी की ओर से 
हुआ: है तो यह उसकी भूल है, सरकार की नशी । सरकार ने नियम ñ HR नहीं 
ure, नियम सबके fed एकता ही Š | subo l 

वास्तव में देखें तो आप जो यह कहते हैं कि परदेशगमन करने से मनुष्य 
अग्ट होता दै, इसका क्या अथ है ? 

अपने ही देश में रहकर जो बिना किसी प्रकार की शंका के गुड़ शक्कर खाते 
इ, अंग्रेजी औषध पीते हैं, अनेक प्रकार के पश्ुओं के मांसादिसे. बनाया' हुआ 
"qq" डाक्टर की सलाह से उपयोग Š छाते हें, बड़े २ जानवरों के पेटमें निकले 
हृष द्रव्य जो औषधों में: पड़ते हैं उसको खाते पीते आगा पीछा नहीं देखते 
तब तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा घम कहाँ रहा १. ब्राह्मगादि auro प्रवेश किये 
g मिथ्याभिमानको देखकर कबीरने कहा. 


जो तू ब्राह्मण med जाया। .. . 

तो ओर वाट wu यहीं आया ॥” 
जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणों, से जन्मा है तो किसी अन्य माग से: कपो नहीं 

-उसन्र हुमा? ` eec d | 

तू कस ब्राह्मण: हम कस छूद। 

Yd कस eg तुम कस दूध ॥ | 
xum है तो क्या तेरे में दूध निकलेगा ? और इमारे शरीर में से क्या 
fn मात्र निकलेगा: १ अपने गुण.अच्छे तो आप अच्छा | बाहर की पवित्रता 
यह केवळ दोंग मात्र है, मीतर तो मळमूत्र भरा पड़ा हे । fa देशमें रहकर 
अत्यन्त नीच पापकर्म करने वाले, म्लेब्छ वर्णके वेश्या के साथे व्यवहार करने 
"बाळे, होटल में जाकर अमक््य मक्षण करनेवाले, आदि बाते करने वाछों की सव 
जात-चाछों:को' खबर हे | फिर भी यह छोग नात में रह सकते हैं और रहते हैं, 
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तो फिर विछायत जाकर घर्मांचरण से रहने वाळा धकाघ मनुष्य डाक्टर, .बारिस्टर 
“या सिबिछ सवन्ट होकर आतेही जाति बाहर कर दिया जावे यह कया अच्छा है! 
चीन, जापान, ट्रान्सयाछ आदि देशों में जाने से अधिक हानि नदी परन्तु 
faga जाने में कोन सा बड़ा पाप लगता है? इ'गळेण्ड ही बढ़े भारी पाप से 
` "भरा हुआ हे क्या? 


कुथारकों के जाति भेद की निष्कारण घांघछ मचा देने से छोगों के विचार 
नितान्त <कीर्ण हो गये हे । हिन्हुओंके अज्ञान से उनमें अनेक s संप्रदाय 
चढ़ रहे हैं। इस कारण कुम्ब के मनुष्यों में परस्पर में अन्न ब्यवहार भी नहीं 
होता। उदाहरण के लिये एक कुटुम्ब में यदि ल्त्री amu सम्प्रदायकी हो, और 
पुरुष रामानुज सम्प्रदायका, इनमें पतिपत्नी का पवित्र सब्न्ध होते हुए भी ये एक 
दूसरे के हाथ का अन्न नहीं ग्रहण करेंगे | कितनी मूखंता है? 

इन सम्प्रदायों की घांघल आजकल बहुत बढ़ गई है, क्या इसमें किसी शाह 
का आघार कोई दिखाये ९ में आपसे कहता हुँ, ऐसे संकीण विचार अपने पूर्वजों 
के नहीं थे, उनके विचार अति उदार थे, वे मनुष्य प्राणी की एक मानव जाति 
समझते थे। चारों qe] में रोटी equ our इतनाही नहीं, qcg बेटी ब्यवहार 
भी था। | 

जब से इन सम्प्रदायों को गड़बड़ आरम्भ. हुई तब से बेटी व्यवहार तो qar 
रोटी तक बन्द हो गया | 

होते २ यह धांघल इतनी बढ़ गई कि ब्राह्मण ब्राह्मग में रोटी व्यवहार बन्द 
'हो गया। और इसी प्रकार स्थान-स्थान में फूट फेल गई | अपने पूर्वजों के उदार | 
frau! से पूर्व समय में जो एक राष्ट्र था, उसके भी उड़े २ हो गये | इस 
जातिमेद से आज कितनी दानि हो गई है उसका अनुभव आपक्रो' नित्य होता है | 
शास्त्रों की सहायता से सवं प्रथम इस जाति बन्धन को तोड़ दो, उपरोक्त 
जातिःबन्धन से अपने को एक प्रकार की की पराघीनता प्रास हो गई है, 


-अंचु कहते हैं-- 
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पराधीनता के समान कोई दुःख नहीं, safe? भःत्मवश स्वतन्त्रता रूपी 
सुखकी इच्छा हो तो गुणकर्मानुतार वर्णाश्रमकी व्यवस्थाक्रा फिर से प्रचार होना 


चाहिये | 


इन सम्प्रदायों का विधान किस शास्त्र में है ? ब्राह्मग रसोइयो का काम 
कर यह किस शास्त्र ने कहा हे. ? ARS में ब्र क्षण शूद्र के हाथ का बनाया हुआ 
भोजन करते थे, xu लिये यदि आवश्यकता हो तो पचासों उदाहरण शास्त्रों मं से 


दे सकता E] यह मेद वेदों में नहीं है, पुराणों में भी नहीं है। अयो में पहले- 


भोजन व्यवहार में विधिन।घ नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र ये एक 


दूसरे के हाथक्ा भोजन करते थे, यह बात पूर्णतया शास्त्रधम्मत है | इतना तो 
अवश्य है कि मद्यमांत मक्षण करने.वाले और उसी प्रकार से चांडाळ आदि अति 


नीच कुकर्मी मनुष्य कें हाथ का मोजन नहीं करना। 


amada सूत्रके sq प्रकरण में wu प्रकार प्रतिपादित किया 
गया है। 


झार्यायिष्ठाता षा शूद्राः संस्कर्तारः स्यु 
अर्थात्‌ आयमोजनके स्वामी हों ओर शूद्र भोजन तंत्रार कर । जिस समय 


- युधिष्टिर विराटके घर पर रहते थे, उस समय द्रोपदीने भोमसे कहा a 


x xi 


प afe उसका सत्कार किया, जिसे ऋषिने स्वीकारा । 


शतं दासो सहस्राणां, यस्य नित्यं wee) . .. 
qei (qaraqa  भोजयत्युत | . 
| मा० fgo qo 8to t£ | 


अथात्‌ जित युिष्ठिकी पाकशाछामें छाखों दासियां हाथोमें पात्र लेकर 
अनेक अतिथियोंक्रो मोजन परोततीं थीं, वही युधिष्ठिर आज qaq दाउ हो 


एक समय कौशिक ऋषि धम व्याघके घर गये । ad याने. आपत, 


v “G tf 
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प्रविश्य च गृह रन्यमासनेनाभिपूजितः | 
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिगृह्य BRR: II 
भा० qo Ho २७ | 
इस इळोकमें कहे मुताविक भोजनव्यवहार सब जगह सव uud प्रचलित, 
था | मनुस्सृतिके ६ वे अध्यायमें का हे-> 
विप्राणा वेद वेदविदुषां, गृहस्थानां यशखिनाम्‌। 
शुभूषेध g शूद्रस्य धमो निःभ्रयसः परम्‌ ॥ 
ago Ao ८ इछो० २३४। 
ब्राह्मणोंकी सेवा करना यह शूद्रोका परम धम है। इसी प्रकार भगवद्गीता . 
अध्याय १८ में। 
“परिचर्यात्मक कम शूद्रस्यापि स्वभावजम” 
अर्थात्‌ सेवा करना यह IAA काम Š | 
जव ऐसा हे. तब जो वे अन्न रांधे (पकाव)-तो कया हानिसंभव है ? मेरे 
विचारसे जो मूख हैं वेही शूद्र होनेसे हर प्रकारकी सेवा करें; उनके ऐसा करनेसे 
अपना भोजनादि सव व्यवहार सरळतासे चलेगा। रामायणमें इस सम्बन्धका 
प्रसाण-= ! : 
पाद्यमाचमनीयं च, सर्व प्रादाथथाविधि। 


qama ततो रामः शाबरों घमसंर्थिताम्‌ ॥ 
रा० ato Ho सग० ७४ | 
` अर्थात्‌ पंपासरोवरके पास जब राम गये तो उन्होंने शबरीके हाथका जळ 
ग्रहण किया । ` 
| राघवः प्राह विज्ञाते, तां नित्यमब हिष्कृताम ॥ 
| Wo बा० अ० «o ७४। 
इसकी टीका करते हुए परम वेष्णव रामाभ्रमी स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं कि 
“जब शबरीके दिये हुए जछादिका ग्रहण भ्रीरामचन्द्रजीने किया तब शबरी बोली, 
Q | 


, . 
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महाराज में आज कृताथ हुई mp विचार. करें, जो इस प्रकार करना वेद- 
विरुद्ध होता तो भीरामचन्द्रजीके - तमान मर्यादापुरुषोत्तम कभी हसा करते ? 
भला | आज-कढके महाराजा ऐसा करनेको तैयार होंगे क्या ! इसी टीकाकी 


WË यह लिखा है कि वहां रहनेवाले मातंग आदि सव महर्षि तहत्तमाहारादि | 


अगीकृत्येति वे भीलनीके हाथका अन्न खाते थे | एक समय श्रीरामचम्द्रजी 
नावमें बठकर पार जा रहे थे, तव केवट ( धीवर.) ने कहा “महाराज भोजन 
तेयार है ।” जो भोजनब्यवहार न होता तो उसको एसा कहनेका साहस नहीं 
होता । भीरामचन्द्रजीने उसकी, विनती स्वीकार नहीं की, यह बात जुदी है। 


उन्होंने कहा--'“माता पिताकी आज्ञासे १४ वर्ष बनवास करूगा यह ब्रत मैंने | 


छ्या है। इस कारण मैं नगरमें नहीं रहूंगा, और मुनियोंका.भोजन अर्थात्‌ 


मूलके सिवा और कुछ नहीं खा सकता, इस fed में तेरा अन्न नही 
खाता | 


इन mA आप सहजमें समक जावंगे कि प्राचीन आयोंमें खानेपीनेकी 
आजके समान रोक टोक न थी। मद्यमांसका सेवन नही करनेवाले सव एक 
` दूसरेके हाथका खाते थे । 


वेद में भी इसी- प्रकार कहा है। अथर्ववेद के नवव कॉड में अतिथि सत्कार 
'का वर्णन हे | उसमें लिखा है, अतिथिको सबका अन्न खाना चाहिये। इसका 
(विस्तृत विवरण तेत्तिरीय ब्राह्मण में है-- 


यास्सर्षांसु भ्रजास्वन्नमत्ति ` स॒ सर्वा ° दिशोऽभिजयति। 


जो सब प्रजा का अन्न खाते हैं, वे समस्त जगत्‌ को जीत Sd € । इतने ऊ चे 
विचारों की वेदों की आशा होते हुए भी ओर्थोड्रोक्स हिन्दू उसे नहीं मानते । 
“शास्त्राद्र ढी बलीयसी” इस हथियार कों सामने रखकर अपनी डन्नतिका 


= MRB वेद की आज्ञा के विरुद्ध जो कुछ खोटी रीतरिवाजा रूढि 


= में आई हैं, उनको छोड़ देने की शुभ इच्छा नहीं दिखाई देती | जिसको एक 
z “वार पकड़ ल्या वह फिर नहीं छूटता | © 


a šf 
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हिन्दुओंकी स्थिति बेरागी के चेलों जेसी हो गई है। दष्टांत--एक वेरागी 
ने अपने चेले को उपदेश किया कि “बेटा एक बार पक्के फिर नहीं छोड़ना I” 
एक वार वर्षा ऋतु में जाते हुए उप्तका पाँव frae गया, qud गिरते «45 
'हाथ में गधे की पूछ आगई | चेला उसके पीछे २ घसिटने ळ्या | उसका सारा 
शरीर छिळ गया परन्तु पूछ नहीं छोड़ी ! यह देखकर कितने ही विंचारवान्‌ 
कहने छगे, वावाजी पूछ छोड़ दे, परन्तु वह बोळा यह तो तीन काल में नहीं 
होगा क्या मेरे गुरु का उपदेश खोटा है” ? यह सुनकर सब छोग “यह मूल है” 
ऐसा कह कर अपने रास्ते चले गये. | इसो प्रकार हिन्दू जो कुछ एक वार स्वीकार 
कर लेते हैं, स्वेत्व नाश चाढे हो जाय उसे नहीं छोड़ते AN बरफ को गरम 
कपड़े में रहने की उपमा ठीक dedi है। गरम कपड़े में रइने से बरफ अधिक 
नहीं पिघलता | कारण कि उष्णता के कारण भीतर की सरदी तो बाहर नहीं जाती ` 
ओर बाहर की गर्मी अन्दर नहीं आतो, इस लिये बरफ जेसा का Sat रहता है | 
हिन्दू ठीक इसी प्रकार के हें | उनके अन्दर जो एकवार भी ga गया उसे बाहर 
कमी नहीं जाने ST और जो किसी प्रकार से बाहर निकल गया उसे अन्दर नहीं 
आने देते । हिन्दू सम'जका घम यही रह गया है। परन्तु सुधारकोंका स्वच्छन्द 
वर्ताव भी मुझे पसन्द नहीं । एक मराठा णदृस्थ विलायत हो आया, Hl 
जाति के अगुआओंने उससे प्रायश्चित्त कराया, ऐसा करने में उसे पंचगव्य पीने 
को कहा, तब यह बोला “गोमय और गोमूत्र यह दोनों जित प्राणी के हैं उसे 
मैंने विछायत में खाया है उससे तो शुद्ध हुआ ही नहीं, इस मळ मूत्र से कसे 
ga होऊगा ?” Qu विवार वालों का प्रायदिवत्तकी व्यवस्था देनेवालोकी शास्त्र 
की आज्ञा क्या है यह मालूम नहीं और प्रायदिचत लेनेवाले को वह.सर्वथेव मान्य 
नहीं | जो वात. अपनी une fiere निरुपयोगी है, और firi कुछ 
aalam नहीं वह केवल छोगों को राजी रखने के लिये करने को अने मत 
विरुद्ध तसर होना क्‍या यह बुद्धिमानों के लक्षण हैं ? शास्त्र fux स्व॒तन्त्र बर्ताव 
करनेवाले सुधारकों को में quen नहीं करता। 
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।वेदो$लिखो धममूलम! 

वेद सब धर्मा का मूछ है, इसी छिये वदिक छोय वेदको मानते हैं, वेद 
स्वतः प्रमाण हैं उनके विरुद्ध हमसे नहीं जाया जा सकता | परन्तु जो अनुचित 
अथ वेदों के किये गये हैं उनका आदर भी मैं नहीं करता । शतपथ ब्राह्मण 
यजुवेद के'प्रत्येक मन्त्र का अर्थ स्पष्ट वतलाता है, उसपर तथा और वेदांगों के 
ऊपर विचार करके जो २ यथार्थ अथ किये जावे वही मुझे मान्य हे | जव लोग 
. संत्कृत भाषा का अम्यात करगे तवही उन्हे वेदोंके सत्य अर्थों का पता चलेगा, 

- दतेमान में वेदोंमें कया कहा है यह नहीं जानने से कोई जो कुछ भी कह दे, 

अथवा चाहे जता मन्त्र'चोळदे तो उसे ठीक मानकर जनता उसे महा बुद्धिमानू 
सममती है। वतमान में यह मखता कित प्रकार चछ रही है वह एक इष्टान्त 
से समझ में आ जायगा | . > 

एक समय एक धूते. एक राजनगर के प्रसिद्ध बाग में जाकर, अपने चारो ओर 
बड़े २ ग्रन्थ एकत्र कर ध्यानस्थ होकर वेठ गया। किसीके पूछने पर कहता “मैं 
स्वगं से आया हूँ, मुझे इन्द्र ने भेजा है, ये ग्रन्थभी स्वग से उतरे हैं, तुम इन्हें Š 
जाओ और इनकी पूजा करो |” शने: २ यह चर्चा समस्त नगर में फेल गई | 

लोगों के समूह के agg उसके दशनों को आने लगे | अन्तमें राजा को भी 
खबर ER] तब वह भी अत्यन्त नम्रता से उस धर्त के दर्शन करने आया । 
और यथोनित पूजासत्कार कर “आप कहाँ से quu इस प्रकार पूछा | इसपर 
धूत ने गम्भीर वाणी से कहा “राजन, तुम्हारे समीप इन्द्र ने मुके विशेष रूप से 
मेना दै,“ तेरी राजनीति और धमप्रीति देखकर इन्द्र अति प्रसन्न हैं। _ उन्होंने 
बुळाकर कहा, जाकर राजाको गुरूपदेश करो, भ्योंकि उसके बिना स्वर्ग में आने 
_ की शक्ति किसी में नहीं हैं | 


राजा जी अत्यन्त प्रसन्न हुए और कहा “महाराज अब विछम्ब क्‍यों ? मुझे 


शीघ्र उपदेश दीजिये |” वह बोळा--“इत्ने अधिक मनुष्योंके सामने यह नहों 
o Www 


। नस ५ __ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGangotri 


संसार देशाटन cu 
NEN = tes BR E E BENIN MI 


राजा ने सबको उद्यान फे बाहर चले जाने की आज्ञा दी। जब पाश में 
कोई न रहा तो अत्यन्त आदर करके वह धूत चोछा-“मद्ाराज | आपको एक 
महान्‌ गुरुमन्त्र का उपदेश करने की आज्ञा मुझको हुईं है, अपना कान इधर 
करिये |” राज्ञा ने अत्यन्त आतुरता से ऐसा ही किया। यह देखकर धूतने 
“*श्रीगणेशाय नमः |” ये अक्षर उसके कान में कहे । इस मंत्र का अर्थ कया है 
यह पूछने पर वह बोला, .इस मन्त्रका अर्थ जिसके ध्यानमें जो आता है वह करता 
है। परन्तु आप पर इन्द्रकी कृपा होनेसे इस मंत्र का सच्चा अथे मैं आज आपसे 
कहता हूँ। परन्तु इत अर्थको आप इस मृत्युळोकके किसी प्राणीसे मत कहना, 
mii यह श्वर्गमान्य अर्थ हैं। इस मन्त्रका अर्थ “सबुबेमें गुडन दो 
यह है !! 

राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ, और धूतंका अति सम्मान किया, और अपार धन 
देकर आज्ञा मांगी | वह धूर्त तो चढा गया, qeq राजाने उत दिनसे पीछे जो २ 
पंडित आवे, उससे श्रीगणेशाय नमः का अर्थ पूछना आरम्भ किया । पंडितगण 
अत्यन्त आदचर्यसे कहते “महाराज, इसमें ऐसा क्या महत्व हे, इसका अथं कुछ 
अधिक गूढ़ नहीं है | श्रीका अर्थ है संपत्ति, यश, कीतिवान, भाग्यवान्‌, गणका 
अर्थ है संसार, इशका अर्थ पति, स्वामी, नमःका अर्थ नमस्कार है, अर्थात्‌ इस 
संसारका स्वामी जो परमात्मा है उसको नमस्कार करता हू' इसका अर्थे यह है। 
परन्तु राजाको इन अर्थोंसे शान्ति नहीं होती, वह मनमें कहता ये छोग अत्यन्त 
मूर्ख हैं, इन्हें बास्तविक अर्थका कया पता। सैकड़ों पंडित आये, veg राबाका 
मनमावता अर्थ किसीने नहीं किया । अन्तमें एक चतुर पंडितने विचार किया कि 
इसमें कुछ मेद दै। इसके मूलमें कुछ विछक्षणता है, राजाको जित अर्थेका पता 
है वह उन्होंने अपनी रानीको विशेषतासे कहा होया । कारण कि राजा की प्रीति 
रानी पर अधिक है। इस प्रकारका तर्क बांधकर वह पंडित उत नगरमें रहने 
छ्या, और रानीकी कृपापात्र : एक माछन थी उतका पता किसी युक्तिसे लगा 
लिया, और उसे अपनी धर्मे की बहन घना छ्या, और बहुतता घन देकरके उसे - 
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प्रसन्न कर छिया, कितने ही दिनों पीछे रानीसे श्रीगणेशाय नमः का अर्थ पूछ लेने 

. कौ उससे ले छी। अवसर' देखकर माळनने यह बात रानीसे कही, परन्तु रानी 
कहने छगी कि इसका अर्थ कदापि किसीसे < कहनाः ऐसी मुझे आश्ञा है। 
माळनने कहा, “वाई साइन यदि आप मुभ अर्थ नहीं बताईँगी तो में अपना प्राण 
देदूगी।” वहुतसी खटपट और खींचतान करनेके पीछे fana होकर रानीने 
वह अथ नतला दिया | और उसने तुरन्त ही घर जाकर वह अर्थ पंडितको बतला 
दिया | अबसर देखकर रातके समह यह चतुर भी उस धूतेके समान पुस्तकं फला 
केर वायम जा बंठा। कितने ही दिनों पीछे राजाको खबर हुई कि इन्द्रके यहां 
से एक पडित आया है | राजाने विचार किया कि इनद्रके यहां से ही आया है 
वा नहों इसका निर्णय करना चाहिये | 


तव वह पंडितके पास जाकर वोला---'“महाराज आपको स्वर्ग के अर्थकी 
खबर है |” 
पंडितने कहा--“'तुम्हारी मर्जी हो उस मन्त्रका अर्थ पूछो, तत्काल राजाने 
' श्रीगणेशाय नमः” का वास्तविक अथ क्या है यह पूछा। पंडित बोला 
राजन्‌, . स्वगमं रहने वाडोंके अतिरिक्त इसका सच्चा अर्थ कोई नहीं जानता | 


TAA तेरे ऊपर विशेष mur है | इस मन्त्रका अर्थ aaa गुड़ रख आओ?” 
यह है | ; Ped | 


यह अर्थ सुनते ही राजाको पूर्ण विश्वास हो गया, कि यह पंडित स्वगसे 

“आया है | अपने ऊपर राजाकी अपार श्रद्धा देख कर वह पंडित वोला->“इन्द्रने 

` आपको देनेके लिये एक अन्य भेजा है, उसे स्वकार करे |" राजाने आदर पूर्वक 

उसे स्वीकार कर पूछा— "महाराज इसमें कथा कहा है?” पंडितने उत्तर 
दिया--आप थोड़े दिन इसका अभ्यास करिये, तब आपको इसमें क्या है, इसका - 

पता भछी प्रकार छग जायगा |? एंडितका राजाको दिया हुआ यह ग्रन्थ लघु 

| कौमुदी नामक व्याकरणका ग्रन्थ था, राजा उसका अध्ययन भक्तिमावसे करने ST | 

` योड़े दिनोमे राजा स्वयं “शीगणेशाय नमः का-अर्थ करने और समभने योग्य हो 
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गया | तव एक दिन राजा साहबने पंडितजीसे पूछा, महाराज ! श्रीगणशाय नमः 
का अर्थ “सतुवेमें गुड़ रख आभ? यह किस प्रकार होता है ? 

ARIA, अन्तःकरणमें ज्ञानका प्रकाश होते ही राजाका भ्रम दूर होगया, और 
वह ठग मुझे; फसा गया ऐसा भासने लगा । ँ 


आपमें जवतक वेदादि प्रन्थोंके सममानेकी शक्ति नहीं है, तब तक इस प्रकार 
के ळवार गुरु उनका चाहे जेसे अर्थ करके आपके फंसानेमें कमी न करेंगे । 
खोटे २ अर्थ करके लोगोंको फंसाना और उनका घन हरण करना यह ब्राह्मण 
संन्यासी आदि घर्मगुर्ओंका घमं नहीं । सन्यासी तो घमके स्थान ही हैं। जिन्हे 
` थोड़ेमें ही वेदोंके वाल्तविक अर्थ जाननेका मार्ग जाननेकी इच्छा हो उन्हे पं 
गुरुदत्त विद्याथी द्वारा प्रसिद्ध किया “टरमिनोलाजी आफ वेदाज Terminology 
of Vedas नामक अंग्रेजी ग्रन्य देखना चाहिये । इस.ग्रन्थमें वेदाथ करनेमें आध 
मार्ग कौनसा है इसका खुछासा संक्षेपमें किया गया है। वेदोंके सरळ अथ भी 

किस प्रकार उलटे किये जाते हैं उसका नमूना मैं आप लोगोंको बतळाऊ गा | 


गणानां 'त्वा गणपति हवामहे I प्रियाणां त्वा प्रियपर्ति gag l 
निधोनां त्वा निधिपरति हवामहे। बसोमस आह मजानि ANAA- 
जासि गभघम्‌। age २३-१६ 

agde इस मंत्रका अर्थ पंडित महीधरने इतना अधिक विपरीत किया है 
कि यहाँ विराजमान अपनी प्रिय बहनोंकी उपत्थितिमं उसका उच्चारण करनेको 
असमर्थ हू | गणपति शब्दका अर्थ'घोड़ा किया है और “'गमंधं गभ दघाति 
इस प्रकार कहा Š । कया बुद्धिमान्‌ मनुष्य इसे सत्य मानेंगे ? इस मन्त्रका वाल्त- 
विक अर्थ ऐतरेय ब्राह्मणमें इस प्रकार किया है 

वर्य गणानां गणनीयानां पदार्थेसमूह्दानां पति पालक स्वामिनं त्वां 
परमेश्वरं गणपति हवामहे ग्ुहणीमः 

अर्थात परमात्मा गणनीय पदाथोंके पति अर्थात पालन करने वाले हैं । उपे 
इम पूज्य बुद्धिसे ग्रहण करते हैं | 
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पौराणिक छोग तो सूड और त्‌दकी ऐक आकृति बनाकर उसे गणपति 
समभते हैं | इस गणपतिका जो यह स्परूप देखनेमें आता है, उसका वर्णन वेदों 


` Š कहां है क्‍या कोई मुझे दिखावेगा ९ 


जिन्होंने परमात्मा की इस प्रकार हंसी की है. वे वेदानुयायी कभी नहीं हो 
सकते । इसके अतिरिक्त एक बात और शोककी है कि इतने बड़े विशाळ दू द के 
गणपति के लिये बाहन छोटासा मषक दिया है। विचारे गणपति महाराज तो 
मृषकपर आरूढ होकर इवा खाने निकले और सामने बिल्ली मिल जावे तो मषक 
ओर san आरूढ गणपति महाराज की क्या दशा होगी इसका विचार कभी 
किसी ने किया है ? इससे भी अधिक अज्ञानी कितने ही पौराणिक भक्त हें, 
नो केवळ. शुड़का ही गणपति बनाते हैं, और गुड़का ही नैवेद्य उसके सामने 
धरते हैं। गुड़ के गणपति को गुड़ का नेवेद्य दिखाकर पीछे स्वयं उसे गइ कर 
नाते हैं ! 

वतमान में वेदों के अर्थ और उनका विनियोग fispa उलटा करने में 
आता हे | मै तो उन्हे कमी नहीं मान सकता। जो अर्थ क्रषियों ने किये हैं 
चे ही मुक मान्य हैं। उनके विरुद्ध किसी अर्थ को मानने को मैं तेयार नहीं | 
उन्हीं के आधार पर वेदशात्त्रानुकूळ जो सुधार होते हैं वे qu स्वीकार हैं और 
चे ही सच्चे सुधार हैं । ; 

समुद्रयात्रा सम्मन्धी वेदमन्त्रों के अथ. भी इसी प्रकार उलटे किये गये हैं। 
परन्तु प्राचीन;ऋषियों ने वेदमन्त्रों के जो अथ' किये हैं, वे आप देखेंगे तो जानेंगे 


. कि देदों में समुद्रयात्रा करने की पूर्ण आज्ञा है। बह मैं आपको बतलाता हूँ | 


यजुवद अ० ६ Ho R? वां 


ARO स्वाहाऽन्तरिक्षङ्गच्छ स्वाहा! 
— ARa “agaia जळानि यस्मिन्‌ तभुदधिम्‌ गच्छ स्वाहा नौका 


es E रचनादि विध्यातिद्ध यानेन अन्तरिक्षम्‌ आकाशम्‌ गच्छ 1” 
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यह मन्त्र समुद्र यात्रा का विधायक है। वेदमन्त्र कई प्रकार के हें । जसे 
आज्ञा देने वाले और सम्मति eue, आदि। इस मंत्र में केवळ सम्मति ही 
नहीं, परन्तु समूद्रयात्रा के छिये स्पष्ट आज्ञा दी गई है । कारण गच्छ शब्द का 
अर्थ '“जा” यह है । अनुमति और विधि, इन दो में विधिवाक्य भ्रष्ठ होते | 


यह विषय पूर्वमीमाँसाका है। मुझे यहाँ केवळ इतना ही बतछाना है कि 
समुद्रयात्रा के लिये वेद की आज्ञा है। इस पर कोई शका करे कि जब वेद में 
समुद्रयात्रा करने की आज्ञा है तो वह किस प्रकार की जावे इतका विधान भी 
होना चाहिये | हां विचार से यदि आप देखेंगे तो विधान अवश्य मिलेगा | 


सुत्रामाणं एथिवींद्यामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌। . 
देबी नाब॑ स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रुद्देमा सवस्तये ॥ 


quie अ० २१ मंत्र | 


सुत्रामाणं==रक्षण करनेवाली, द्याम्‌ प्रकाशवालीं, अनेहसम्‌ जिससे हानि - 


E इस प्रकार की, पुथिवीं मोटी विस्तीर्ण, सुशर्माणम्‌-सुशोमित किये हुए 
स्थान जिसमें हों, अदितिम्‌- अखंडित, सुप्रणीतिम्‌-अनेक राजा . और प्रजाओंसे 
युक्त, अर्थात्‌ सब प्रकार के मनुष्य जिसमें होवं। दवीम्‌-विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा 
निर्माणित॑, अथवा दिव्य गुणवाली | नावम-अर्थांत्‌ नादेयन्ति प्रेरयन्ति प्रयाताम्‌- 
प्रेरणा करने वाली, नावम्‌, स्वरित्रम-शोभायमान कला - युक्त और अवन्तीम 
छिद्र रहित, इस प्रकार के लक्षण वाली नाव में, आरुद्देम-बठना चाहिये। यह इस 


मंत्र का स्पुष्ट अथ Š | 

इस पर कोई शंका करे कि इसमें तो बहुत से मनुष्यों के जानेकी आज्ञा Š | 
इस बम्बई नगर के दो चार इजार सेठ एक साथ ही जावे तो ठीक, परन्तु अकेले 
मनुष्यको समुद्रयात्रा करने की आज्ञा वेदमें कहाँ है ? बात ठीक है, इससे आगे 
के मंत्र में ही यह शंका दूर कर दी गई है। उसमें अकेले जानेकी भी आज्ञा दी 


गई है । | 
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सुनावमोरुद्देयमस्रवन्तीमनागसम्‌ । शतारि त्रां सवस्तये । 
age अ° २१ मंत्र ७ यथाऽहं स््स्तयेऽस्नवन्तोमनागसं शाता- 
Rai सुनाबमारुह्वेयं तथाइ्यां युयमध्पारोहत ॥ 


“जिस प्रकार मैं सुख से fex आदि दोषरहित अनेक यंत्रों से युक्त इस 
प्रकार की नाव में वेउता हुँ उती प्रकार तुम dar" | 
इस प्रकार एक qui को उपदेश करने की आज्ञा वेदों में स्पष्ट मिळती हैं | 
पूवे re वेदोंकी आशानुसार आयंगण देश देशान्तर में जाते थे; आपको 
भी उसी प्रकार जाना चाहिये। वेदों में और भी कहा है-> 
मनो निविष्ठ मनु सं विशस्त्र यत्र भूयेजु षसे तत्र गच्छ । 
So कां० १८० अनु० à do ६ 
, हे मनुष्य तेरी इच्छा हो जहाँ जा, समस्त पुथिवी तेरे रहने के लिये है | 
पराशर स्मृति में भी इसी प्रकार कहा है-- 
बसरा यत्र तत्रापि स्वाचारं न विसर्जयेत 
“mami वर्ण चाहे जिस देशमें जावं, रहे; परन्तु अपना आचरण नहीं 
छोड़े | जो मनुष्य परदेशगमन के विरोधी हैं, उनकी स्थिति कूपमण्डूको के 
समान है। जो इन कूपमण्डूक की सुनोगे तो मुफ्त में अपनी हानि ही 
कर ब्ठोगे। 
शासों में नौकामें वेठने की आज्ञा मात्र ही हो ऐसा नहीं है मनुस्मृतिमे 
यह भी बताया गया है कि 38 समय में नौका चछाना जोनने वाले चतुर 
मनुष्य भी भारतवष में थे | R 
समुद्रयानकुशछाः देशकालाथ दिनः । 
स्थापयन्ति aat वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति ॥ | 
Ado अ० ८ | 
नौका, जहाज आदि बनाने और चळाने में निपुण, देशकाळ और छाभ-हानि 


x नाननेवाे, जो कर निश्चय करें वह राजा को मान्य होना चाहियें। इस प्रकार 
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अनेक ग्रन्थों में लिखा हैं| केवळ लिखा ही नहीं है, प्राचीन काळमें अनेक. 
आय पुरुषों ने समुद्र यात्रा की है | 


आम्छेच्छाबधिकां सर्वा' सभु'क्त रिपुमद्नः | 
रत्नाकर समुद्रान्तश्चातुष्ण्येजनाब्रुताम॥ 
E mo आ० qo Ro RE |l. 
राजा दुष्यन्तने ग्लेच्छोके अनेक देशों पर शासन किया था। और भी-- 
स तु बाजी agaat पय्यत्य. घसुधामिमास्‌ 
APRA qo अ० ८१। 
सव देशों की अन्तिम सीमातक समुद्रों को पार करके युधिष्ठिर का घोड़ा: 
गया | 
मनुस्मृति मं ल्खाहे . ^ 
पौंड्काशचोंड्ट्रविडाः कम्बोजा यवनाः शकाः 
पारदाः पहहवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः॥ 
सतू० sre १४-४४॥ 
diga आदि अनेक क्षत्रिय थे, परन्तु वेदोंका उपदेश न होने से वे शूद्रत्बको 
qui हो गये थे | «es अर्थात्‌ जापानी eti, औौ'डूक-उड़ीसामें रहने वाले,. 
द्रविड देशस्थ, काँबोज, हिन्दुकुश पवतके उत्तर पश्चिमकोणके यवन, ओसके 
लोग शक, रोमके रहने वाळे, पल्हवा-ईरानकी भाषा जानने वाले, चीन, किरात 
जंगलमें रहने वाले अनेक लोग; दरद काकेशत qudd पास रहने वाले, खशः 
अर्थात्‌ चीनी तातारी छोग | 
महाकयि कालिदास ज्योतिर्विदाभरण अन्यमें लिखते .हे-> | 
यो रूम्रदैशाधिपति शाकेश्वरं जित्वा ग्रहोत्वोज्जयनि समाद्ये। 
विक्रमा दिस्यने (शकेश्वर) रोमके राज्य पर चढ़ाई की, और उसके राजाको 
उज्जनमें पकड़ लाये, फिर उसको राजनीति विद्या सिखाकर छोड़ दिया । इससे 
भी उस समय परदेशगमन होता था यह सिद्ध हुआ या नहीँ ? जब तक मनुष्य 


@ M ac ` 
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उत्साहसे एक देशसे दूसरे Qari नहीं जावंगे तव तक विद्या, धन, शिल्प, TAT 
आदि उन्हे नहीं प्राप्त होंगी | 


समुद्रयात्रा किये बिना व्यापारी अधिक घन नहीं प्राप्त कर सकते | “महाभारत 
शान्तिपव अध्याय २६६ देखो । | 
qan समुद्रादृययाथं लभते ud 
अर्थात्‌ वणिकोंको समुद्रयात्रा किये विना यथाथ घन नहीं मिलता । इसका 


प्रत्यक्ष उदाहरण देखनेको दूर जानेकी अवश्यकता नहीं। अंग्रेज भारत वधमे कित 


प्रकार आये यही दृष्टान्त लो ! सबं प्रथम आर्यावत्तंमें पोचु गीज आये और यहांसे 


- गरम मसाला आदि पदार्थ खरीद Š जाकर फ़ चॉको बेचने लगे | 


फ्रच वे चीज अंग्रजोंको बेचते षक ससय फ चोने गरम मासालेकी कीमत 
चहुत बढा दी। इस पर कितने ही अंग्रेजी व्यापारियोंने सोचा कि इतने अधिक 


` मूल्य पर फ चोंसे माळ लेने के स्थानमें स्वयं हिन्दुस्थान जाकर माल खरीदे तो हमें 


बड़ा लाभ हो। इस प्रकार निश्चय कर कितने ही व्यापारियोंने बहुतसा रुपया 


` -इकडा किया और जहाज लेकर यहाँ आये । यहाँ उन्हें कसा रारम मसाला मिला 


हे ? उन्हें समुद्रयात्रा ढामदायक सिद्ध हुई यह सब जानते हैं | 
परदेश भयाद्भीता बहुमाया नपु'सकाः | 
स्वदेशे निधनं यान्ति काकाः कापुरुषा मृगाः ॥ 
एंक कवि कहता है कि बहुमोही, नपु सक, कापुसघ, कब्वा आदि पशु ये सब 
'परदेशके भयसे अपने २ Ru सड़ मरते हैँ । परन्तु शूरवीर पुरुष अन्य देशों पर 


` आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। 


शाइजदानके समयमे एक अम्र ज वेद्य भारतवषं में आया था । Wed शाह- 
जहांकी कन्याको एक दुः खसे बचाया | बादशाहने उससे पूछा “तू कया पुरष्कार 


Wh है ? तब उस वेद्यने wu 


“मुझे! किसी. दूसरी बस्तु की आवश्यकता नहीं दै, हमारे देराका 


जो माळ यहां आवे उसपर जकात माफ होना चाहिये” - 
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बादशाहकी इसपर अत्यन्त आइचय हुआ । उसने कहा “तेने यह बया 
मांगा ?? अपने लिये कुछ धन मांगो, एकाध जागीर मांगो, परन्तु वैद्यराज 
स्वार्थो नहीँ थे, वे बोले--“मुझे और कुछ नहीं चाहिये। जो कुछ मैं माँगता 
हू वही दीजिये, वस ! 


कितना स्वाथ त्याग, कितनी दूरदर्शिता और कितनी देशभक्ति ! यदि त्वाथंके 
लिये अपनी जाति ग्राम और देशकी हानि करने वाले मनुष्योंमेंसे वह होता तो 
इतना स्वाय त्याग कभी भी नहीं कर सकता था | अपने देश भाइयोंके कल्याणका 
मागं उसे नहीं दिखाई पड़ता | 
अंग्र जोंने यहाँ आकर देखा तो यहाँके मूख डोग आपतमें भाड़ा बखेडा 
करनेमें मझ थे, फिर बथा पूछना; उन्होंने तत्काळ ही यह झगड़े मिटाये । अधिक 
क्या ९ हमें अनक उपायोंसे कगड़ोसे निवृत्त कर, वे ही हमारे जीबन, धन, घाम 
और घर्मका संरक्षण करते है। अपनी दयाळ ब्रिटिश सरकारने जिसमें हमें सुख 
होय ऐसी ही योजना की है, यह बात सत्य है, परन्तु गत २५ वर्षोमें दुष्कालसे 
सवा दो करोड़ भूखों मर गये, इस प्रकार मैंने सरकारी ATN ही पढ़ा है । यह 
झया ? आप मुझसे पूछंगे तो इसमें सरकारको दोष देने जेसी कोई बात नहीं दै | 
ax मानमें रालो ब्रदर्स जेसे कितने ही अंगरेज. व्यापारियोंके पेट मोटे हो गये हैं,. 
अन्नके qud देर नहीं कि वह तुरन्त ही उनके पेटमें दाखल, तब सुष्ठिनियमानु- 
` कूल यदि एककी थळी भरेगी तो दूधरेकी खाली हो जायगी, जिसकी योळी खाली: 
रहेगी वही भूखों मरेगा | | 3 


सिक्खों और पेशवाओंके समप्रमें कठिन प्रसंग आया था। छक राजाने 
मुसलमान किस तरह मरते हैं, यह देखने लिये कितने ही सुसलमानोंको एक 
नावमें भरके ga दिया । मुसलमान बादशाह कया इससे खराब थे ? नहीं ! एक 
बादशाह तो कुरान लिखकर अपना पोषण करता था, अपने सुखचेनके लिये प्रजा" 
का द्रव्य उड़ाना यह बड़ा पाप समझता था । यह बादशाह कुरान लिखकर 
YBR दिलाता । एक समय सुछ ने कृद्दा कि इसके अमुक भागमें भूछ है '. 


LS 
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बादशाहन शांतिसे अपने छिखे pud पास वह लिख लिया, और मुल्लाके कहे 
मुताबिक उसका पाठ कर दिया | मुक्ाके च्छे जाने पीछे उसका छिखाया हुआ 
तो काट दिया और अपना लिखा रहने दिया, इसका कारण पूछने पर उसने 
कहा --“उत्त मुछाकों खराब ळगे वह काम मैं क्‍यों करू !' दूसरे भी अप्रसच् 
. “होते है इस प्रकारकी समभवाले बादशाह भी यहां हो गये हैं । 

पेशवाई झासनमें क्तिने ही मूर्ख धर्मान्ध दुराग्रही ब्राह्मणोने शूद्रों पर 
अत्यन्त अत्याचार किया था । “शूद्र यदि वेदमन्त्र सुन ळे तो उसके कानमे 
पिघला हुआ शीशा डाछना, वेदका उच्चारण करे तो मुह वींघ देना, हृदयमें 
"चारण करे तो उसे विदीण कर देना, इस प्रकार ऐक वेदान्तके सूत्र पर चार. 
आचार्योने जो भाष्य किया है उसका आशय हैं । 


इस प्रकार चार आचार्योंका अपने संकीण विचारोंके कारण एक मत होकर 
इस प्रकारकी आज्ञा देनेके पीछे. क्या चाहिये? परन्तु मूल वेदोंमें इस विषय पर 
-क्या लिखा है उसके जाननेकी क्या कोई प्रयत्न (कोशिश) करेगा ? पट्टे से ख।टपर 
और खाट से पट्ट पर जिन्हें आदत पड़ो हुई हैं. उनक हाथॉसे और अधिक 
“क्या होगा ? वे वेदोंके देखनेका कष्ट क्यों उठावं ९ : 

महाभारतके समयके पीछे हिन्दू राजाओंने बहुत अन्याय किया है, यह कहे 
बिना मुझसे नहीं रहा जाता | अंग्र सरकार के सब ही काम ठक हैं, यह कहने 
“का मेरा आशय नही। परन्तु आपको एक वात छक्षमें रखनी चाहिये, वह यह कि 
अंग्रेज जो कुछ करते है; वह नियमसे करते हैं। सब ही छाड' लिटनके समान 
नही आते, और लिटनशाही सदा ही नही चलती | रिपन के समान भी प्रजाहित- 

चिन्तक किप्ती २ समय आ जाते Š | 

x में एक समय नवसारी प्रान्तके जलालपुर ` नामक गांवमें गयाथा, यह गाँव 


= - : - अंग्रजी और गायकवाड़ सरकारकी हद्द पर है। मेरे पास दोनों राग्योंके निवासी 
E SI उनसे मैंने पूछा कोनसे राज्यकी प्रजा अधिक सुखी है'९ तब उन्होंने कहा-- 


pP 4i 
xe गायक वाड़ीमें जमीन पर कर बहुत कम हैं, परन्तु कोई र कर भारी qud 
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होते हें । यद्यपि महाराज साहब प्रजावत्सछ और अत्यन्त दयाळ हैं। उन्होंने 
प्रत्येक कृषकको ५००) ३० बिना व्याजके दिये हैं | अंग्रेजी राज्यमें यह सत्य š 
कि कर अधिक देना पड़ता है, qug अमलदार न्यायो और सूज्ञ होते E, उनका 
काम नियम पूवक होता है। कोई २ खराब और जुल्मी भी आजाते हैं। जमीनपर 
कितना कर लेना इस विषयपर मनुस्मृतिमें कहा है-- 
पञ्चाशत्‌ भांग आदेयो राज्ञा पशुद्दिरण्ययोः। 
धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव बा ॥ 
Wgo अ ७। glo १३० | 
बारह मन घान पके तो एक मन राज्य लेवें, प्रसंगवश राज्यमें अधिक द्रव्यकी 
आवश्यकता हो तो आवश्यकतानुसार आठवां भागा ले, परन्तु पंचमांशसे अधिक 
तो कभी न लेवे | 
` व्यापारसे क्या लाभ है, कोनसा माळ कहांसे लाना, कौनसा अन्न किस प्रकार 
अधिक उपपन्न होय, यह व्यापारियॉको व कुषकको अवश्य जनना चाहिये | 
qama निखा है- | 
बिद्या वित्तं शिल्पम्‌, तावन्नाप्नोति मानवः सम्यक। 
याषत्‌ ब्रजति न भूमो, देशाद्‌ देशान्तर हृष्टः | 


जबतक मनुष्य एक देशसे दूसरे देशको नहीं जाता तबतक, विद्या, धन और | 


कारीगरीके काम उसे भली प्रकार नही आते | 


जिसे. अपनी उन्नति की इच्छा होय, वह बम्बई के दस बीस श्रीमन्त. 


डयापारियों की कम्पनी वना, जहाज खरीद करने की योजना करे तो लाखों रुपयों 

का छाम होय। लिखने के fex कागज, कलम ओर खड्या दवात चाहिये तो. 
विलायत से मंगवाओ । कपड़ा, सुई, डोरे भी विलायत से कपड़े सीने के लिये 
` आवे | सारांश, आप प्रत्येक वस्तु विलायत से हो मगाते हैं तो स्वयं जा कर क्यों 

नही छाते ? उसी प्रकार अपने देश की तयार हुई वस्तुओं का प्रसार भी वहाँ 

जाकर क्यों नही करते? आढृत में जो जोखम होती है, कमीशन में जो लाखों 

चले जाते हैं उन्हें क्यों नही बचा लेते ? 
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यदि हिन्दुओं के स्वतन्त्र dqu ups जांय तो वृद्धि हढृता que हो, लोगों 
के खानपान और आचार विचार के ऊपर इष्टि red, परन्तु स्प्राथ साधु छोपों 
कौ खोटी बातों पर विद्वास करके वेठ जाने की आवश्यकता नहीं । 
सुमाषित में छिखा है । 
गोहे तिष्ठन्‌ कुमतिरलसः कूपकूमेः सघम' | 
कि जानीते भुवनचरितं कि सुख' चोपभु'क्त ॥ 
sit आलसी और कुबिचारी होते हैं, वे कूपमंहूकके समान uui वेठे रहते 
हैं, देशान्तर भ्रमण करने के लाभ को वे क्या जानें। देशान्तर जाने से घम नहीं 
जाता, परन्तु पापंचरण से घमं जाता है। आर्यावर्त के वाइर के सत राजा क्षत्रिय 
थे, परन्तु आचार विगड़ने से वतमान में पतित माने जाते हैं, उन्हें पवित्र कर 
लेने की आशा मनु महाराज देते ह- 


येषां द्विजार्ना सावित्री नानूच्येत यथाविधि i 
तांश्चारयित्वा त्रीन्‌ ऋच्छुम्यथा विध्युनापयेत्‌॥ 
प्रायश्चित्तं चिक्रीषस्ति विक्यस्थास्तु. ये T: | 
SUI च परित्यक्तास्तेषामध्येतदादिशत्‌॥ 
Wgo अ° ११। १८१-१८९ 
जिस द्विच को समय पर गायत्री मंत्र का उपदेश और उपनयन संस्कार न. 
हो, उसे तीन इच्छ कराकर यथा विधि शात्त्रानुकूळ उपनयन करावे | वेदों को. 
न पढ़ा हुआ, द्विज प्रायस्चित. की इच्छा करे तो उसे मी तीन कृच्छब्रत करावे । 
इस प्रकार अपने देश के छोगों को देशाटन कराके बाहर के पतित लोगों को 
शास्त्रों की आज्ञानुततार प्रायदिचत्त देकर शुद्ध करना चाहिये इसी से अपनी; 
वृद्धि होगी । cs द क 
10 E गंगा गंगेति यो त्र॒याद्योजनानां शतेरपि। | 
— मुच्यते uw पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति U 
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गंगा का नामोच्चारण करने से जिनकी शुद्धि हो जाती हैं, ऐसे अपने हिन्दू 
भाइयों को सँकड़ों योजन जाने में कोई हानि नहीं | मेरे प्यारे भाइयो ! आपको 
यह दुराग्रह छोड़ देना चाहिये। 

उदारचरितानां तु धसुधेव कुटुम्बकम्‌. 

जो छोग उदार चरित्र है, उनके इस पुथिवीपर के सब लोग कुड॒म्बसमान हैं। 
आपको उदारचरित्र होने की इच्छा करनी चाहिये, दुराग्रह और मुखता से आपने 
अपनी आर्यजाति का कितना नाश कर लिया है, वह आपको देखना चाहिये | 
भ्रष्ट हुए, छोगों की संख्या दिन २ भयंकर रीति से बढ़ती जा रही है, इसका 
कारण कया ९ इसके रोकने का कोई उपाय आप नहीं करते, आप इतने वेबर 
हो गये हैं कि सिफ पिछले ७०० वर्षों में आठ करोड़ मनुष्य मुसलमान हो गये, 
१४० वर्षों में ४० लाख ईसाई हो T+ और यह प्रवाह अमी गति से चल रहा है, 
यदि आप गणित जानते हों तो हिसाव करो कि जिस जाति में मनुष्य नित्य कम 
होते जाते हें ( निकलते जाते हैं ) बढ़ता कोई नहीं ( आता कोई नहीं ) उस 
ज्ञाति का जीता रहना, वचा रहना क्या सम्भव है? अन्त में वह दिन क्‍यों न 
आवेगा जब कि हिन्दू जाति के स्थान में केवळ शूत्य रह जावे ! इसका कारण 
कया ? कारण प्रत्यक्ष है कि जिसे आपने एक समय नीच मान छिया, उसे कदापि 
उन्नति का अवसर न देकर उसे उपी स्थिति में रखकर दूर ही खड़े रखने की 
इच्छा करते हे | उदाहरण के लिये यदि एकाध चमार अपने पास आने छगे तो 
आप उसे भ्िइक कर दूर इटा देंगे, परन्तु यदि वही चमार ईसाई होकर आवे तो 
अत्यन्त प्रेम से “शेक हैण्ड” करने को तेयार हों । जिन्हें यह मेद प्रत्यक्ष दिखता 
है वे अपने माई अन्य wd में क्‍यों नहीं जाव? तुम्हारे हाथों अपना अपमान 
कब तक रहें ? 

अन्य धर्म के लोग इस प्रकार उत्तरोत्तर अपनी इद्धि कर रहे हैं और अपना 

+ ये ऑकड़े उस समयके हैं जब स्वामीजीने यह व्याख्यान दियाया। 
आज ये संख्याएँ बहुत अधिक €] “-सम्पा० 
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अयंकर क्षय हो रहा है । यदि इसका उपाय न किया तो यह क्षय इसी प्रकार 
होता रदेगा । अतः हिन्दू जाति के अध्तित्व में भी शंका है। अब हिन्दू जाति 
की मर्ता पर कहां तक और क्या २ कहा जावे? परमात्मा sq करेंगे तब 
ही इससे तरने का उपाय-मिळेग़ा । - - 

पाँच इजार वर्षों से पहले आये और दस्यु इन दो जातियों को छोड़कर और 
तीसरी जाति नहीं थी, .परन्तु आजकल हिन्दुओं में इतनी जातियां बन गई x 
कि उनकी गिनती नहीं हो सकतो। अफगानिस्तान के पठान किती समय में 
भारि या क्षत्रिय ये, और शेव थे, usu में उन्होंने मक्केश्वरी की स्थापना की थी, 


. परन्तु वर्तमान में वे मक्‍केश्‍वर ही नहीं रहे । पीर साहब हो गये हैं । 


` अतुष्य समाज की स्वाभाविक प्रवृति है कि एकाघ हितकी बात समक में 
आनेपर उसके करने के लिये रोक न हों तो उसे स्वीकार में कमर बांधकर तेयार 
'होते हैं और यथाशक्ति उपके अनुसार वतते हैं। 
: ब्रिटिश राज्य Š स्वास्थ्य और भाषण और लेखन स्वतन्त्रता का लाभ सबको 
'शकसा मिळता है। पीछे रदे. हुए लोग जाणत होकर अपना २ कतव्य कया है 
-चह जानने लगे हैं। उनकी आँखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी, वह खुल गई है । 
wufe ब्राह्मणों को मी अब शात्त्रविरुद्ध रोकटोक छोड़ देनी चाहिये। 
उन्हें देशोत्नति के लिये यरोप अमरीका आदि देशोंमें जाना चाहिये, और 
लोगों को भी शास्त्र की आज्ञा समझकर जाने देना चाहिये, नर्वशिक्षित लोग 
उन निषेधों को नहीं मानकर परदेश गमन करने लग गये € | और उन दुराग्रही 
पंडितों को अपने ध्यान पर ही बेठे रहने दिया है। 
जब ऐसा हुआ हे, तव कुछ बड़े २ शास्त्री जागे हैं, और नि«पाय होकर 
समुद्रयात्रा में दोष नहीं, इस प्रकार कहने छगे हें | इस प्रकार जब बुद्धिमान 
'शास्त्रयों ने समुद्र य त्रा निर्दोष है यह निर्धारित किया तो कितने ही दकोतला 


| amet इसे मानने :को तयार नहीं ! वे अपनी मुखंता से इस बात को मान्य न 
“करे तो न कर, उनकी सन.ान को यह मानना ही पढ़ेंगा। 
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सारांश -- जिसे “ मेरा जन्म सफळ हो” यह इच्छा हो वह ध्यान पूवक आर्यः 
dfa घमका अवछोकन करे | सत्य धर्म के निर्णाय के fa मनुष्यको ह्ठ, 
guaz पक्षपात, मताभिमान, gU, कपट, दम्भ, पाखण्ड आदि डुगुणोंको 
त्याग कर, न्याय-शीळता, सत्यान्वेषणबुद्धि, सहनशीलता आदि धारण कर विद्यार्थी 
के समान घम जिज्ञासु बनना चाहिये। और घमं की परीक्षा करनी चाहिये | 

प्रिय ay भगिनियों, आप शान्त मन से इस वात पर विचार करेंगे, खोरे 
3 शास्त्रों का भरोसा करके अर्थ दुराग्रह से परदेश गमन में वाघा उपस्थित कर 
अपनी और अपने देश को उन्नति में रोक नहीं उत्पन्न करेंगे ऐसी मुके आशा है | 


परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और आपकी आशा पूरी करे | 
ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


x स्वायंसुव राजा से लेकर पाण्डव-पर्यन्त आयों का चक्रवर्ती राज्य रहा x 
| तत्पश्चात्‌ आपस के विरोध से छड़कर नष्ट हो गये। क्योंकि इस पर- 
| मात्मा की सृष्टि में अभिमानी अन्यायक्रारी अविद्वान्‌ छोगों का राज्य 
| बहुत दिन नहीं चळता। और qç संघार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि 
जन बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है, तत्र आलल्य Ya- 
षार्थरहितता Ssal-g ष विपयासिक्त और प्रमाद बढ़ता है। - इससे देश में 
विद्या-सुशिक्षा नष्ट होकर दुगु ण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं। जेसे कि 
` | मद्यमांत-सेवन, बाख्यावस्या में विवाह और त्वेच्छाचारादि दोष बढ़ 
| जाते हैं । l z 






--रधामी दयानस्द सरस्वती 
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त्रि E e 
य धर्म 
क्षत्रिय जाति के नेताओं की प्राथना से काबवजी पटल होल रोड के पास 
क्षत्रिय पंचवाडो में रा० सा० दलपतराव प्राणजीवन uuum sto पी० को 


सभा की ओर से प्रधान नियुक्त करके dro v sume १६०२ के दिन व्याख्यान 
करवाया था। श्रोताओं की इतनी भीड़ थी कि खड रहने के लिये जगह न थी । 


स्वामी जी ने व्याख्यान का प्रारन्भ करके कहा कि धर्म का उपदेश करने का 
काम ब्राह्मण का है | परन्तु घम का रक्षण और व्यवस्था करने का काम क्षतरिओं 
का है ऐसा मनु आदि स्मृतिकारों ने लिखा है | जब क्षत्रिय अपना धम त्याग 
करते हैं तबं धमं का नाश होता है क्षत्रिय राजाओं की प्रसिद्धि महाभारत, 
रामायण इत्यादि में दिखछाये अनुसार इश देश में ही नहीं परन्तु सारी qu में 
फली थी। कोई भी पदाथ कसी ही उत्तम दद्या को क्यों न प्राप्त हुआ हो 
अवश्य एक दिन अधम दशा को प्राप्त होता है उसका मरण निश्‍चय द्वोता है यह 
कुदरत का कानून हे | उती तरह से जो क्षत्रिय सारे भुमंडळ में राजा थे वे आज 
अपनः घमं भूछ गये हैं और अघमं अव्था में पड़े हैं ॥ उनमें अनेक विभाग हो 
गये हे | उनकी जाति की संख्या गिनी जाय तो इक दो हजार से कम नहीं 
होगी इससे क्षत्रियो के गौरव और अभिमान के ठुकड़े हो गये हैं। क्षत्रियों 
में वतमान समय है तीन चार जातिय मुख्य हैं । राजपुताने के क्षत्रियो में राठौर 
चौद्दाण और सिसोदिया आंदि मुख्य हैं । काकमीर में डॉगरे राजा भी क्षत्रिय हैं । 
और यहाँ के भाटिया भी क्षत्री हैं । ब्रह्म क्षत्रिय नामक भी एक जाति हे खत्रीः 
शब्द क्षत्रिय का अप्रश्न है । ब्रह्म क्षत्रिय का अथ क्या ? ब्रह्मके संस्कृत शब्राथः 
में ५=६ अथ fed हैं जेसे इंइवर, वेद, तत्व, ब्रह्मचर्ये, ब्रह्मण इत्यादि । 


अच ब्रह्म क्षत्रिय का अर्थ क्या करना ! जो क्षत्रिय ब्रह्म का अभ्यास करते हें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संसार क्षत्रय धर्म १०१ 





_ e 


बक्षणों की रक्षा करते हैं, जो ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्मचय 
पालनेवाले हैं वा तत्व का जो संशोधन करते हैं इन में से किसको ब्द्मक्षत्रिय 
कहना | भारत के युद्ध के पश्चात्‌ ज्ञान कम हो गया और उनका राज्य aà 
आदि न रहने पर मी कुछ क्षत्रियों ने वेदिक घर्म पालन करने की प्रतिज्ञा छी 
उससे उनका नाम ब्रह्मक्षत्रिय पडा । 

गीता में क्षत्रियों के घमके सम्बन्धमें कहा है कि शूरवीरता तेजस्विता, कान्ति, 
चेय, चतुराई युद्ध में स्थिरता, दान और ईश्वर भाव, होने चाहिये | 


वतमान समय में ब्रिटिश सरकार ने ऐसा प्रवन्ध कर une है कि किसीको 
हाथ. हिळाने की जरूरत नहीं है। परन्तु मान लिया जाय कि रशिया या जमनी 
जेसा महान राज्य हमला करे तो मुझे! विश्वास है कि यदि अभी आपके पास शास्त्र 
नहीं हैं तो भी ब्रिटिश सरकार को सहायता करने में आप पीछा कर ऐसे नहीं V | 


दान देना क्षत्रियों का घम है। गीता में लिखा है कि दान उपकारी guit को 
डी देना चाहिये। अन्य अयोग्यको न देना चाहिये। काशी में पण्डों को संकड़ों 
रूपये दान में मिलते हैं उससे वे अनेक अनथ करते हें इस बम्बई में भी जिस 
कर विना परिश्रम धन मिळता है वे कैसा अनथ करते हैं, यह किसी से छिपा 
नहीं हैं, जिसको परमात्मा ने आखं दी है वे सब जानते हें दान पात्र को देना 
चाहिये । यदि कोई कुपात्र को दान देता है तो वेसा दान लेनेवाले और देनेवाळे 
को पाप लगता है ऐसा शास्त्रों में कहा है | 

महाराज मनुने मनुस्मृति में लिखा है कि क्षत्रियो को प्रजा का रक्षण करना 
चाहिये परतु आप स्वयं प्रजा हो फिर किसका रक्षण करना चाहिये ? इसलिये 
adaa समय में तुमको अपने zn को प्रजा मान उसकी उत्तम तरह से पालना 
करनी चाहिये और वह योग्य है । भारत वषे अधोगति को प्रास हुआ है उसका 
यही कारण है कि जेसे ऋषि अपने शिष्यां को शिक्षण देते थे उससे न्यून भी 
शिक्षण आजकल दिया नहीं जाता । यदि क्षत्रिय अपने कुठम्बकों योग्य शिक्षण 
£ तो वे भविष्य में तेजस्वी क्षत्रिय बने । 
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मनुशास्त्रके दूसरे अध्यायमें छिखा है कि ब्राह्मणके पुत्रको आठवे वषमें, 
क्षतियके पुत्रको इस्यारव वर्धमें और dep पुत्रको १२ वे वर्षमें यशोपबीत संस्कार 
करना | . परन्तु यदि ब्राह्मण पुत्र १६ वष तक क्षत्रियको २२ वे वर्ष तक और 
बेक्यको २४ dw तक यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र दिया जाय तो भी वे वर्णे 
पतित नहीं होते । परन्तु इस क्रमसे ज्यादह आयुके हो जाने पर वे आर्य नहीं रह 
सकते । वे अनार हो जाते V | उनको तीन वा छ ब्रत करवाने पर फिर स्ववणमें 
लिये जाते हें। आप अब भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं इससे मुझे अत्यानन्द 
होता है | तुमको वेदिक संध्या ओर sa भी करना चाहिये p विद्या अहण 
करना भी क्षत्रियोंका आवश्यक घर्म है। इस देशके जिन छोगोंको विद्या दी 
जाती उनमेंसे बहुतते आपको बुद्धिमान्‌ fe | आजकल मुन्शिफोंकी अपेक्षा 
आपको कल्क ज्यादह मिल्ंगे। वे इनसे काम करनेवालोंकी अपेक्षा छिखाये 
अनुसार fral वाले आपको अधिक मिलगे। 


शास्त्रोंका बुद्धिपूवक अथ करनेकी जरूरत है। महाराजा युधिष्ठिर कहते हैं 
कि विद्या द्वारा हम प्रत्येक पदाथ जान सकते हैं | परन्तु वर्तमान समयमें विद्या 
पढ्ने पर भी भिन्न २ पदार्थोके यथावत्‌ स्वरूपको हम नहीं जान सकते | मनु 
कहते हैं कि घममें संशय हो तो विद्वानोंकी समामें रवखो कि जिससे निर्णय हो | 
परन्तु वत्त मान समयके संस्कृतके विद्वानोंकी दशा देखो | उनकी दशा एक quu 
विचित्र हैं | वे दो तीन तरहके हैं। एक वर्गको बाबा वाक्यं प्रमाणं अर्थात्‌ 
चो छिखा गया वही मानते हैं। उसका यही अर्थ कि बह बुद्धिपूर्वक कुछ भी 
नही कर सकता। एक ब्राह्मण रात्रिको अमुक गांवमें गया | उसको e कहा 
कि='चाइर मत सोना; क्योकि.यहां वाघ आता है, उसने कहा कि=-'वह खा. 
सके ये असम्भवः है । व्याघका अर्थ तो जो सूघता हो बही है। इसलिये यदि 
वह आयेगा तों मुझे सूं घकर जायगा। मुझे क्यों मार डालेगा + जिस देशमें ऐसे 
` पंडित और उपदेशक होते हैं उस देशका कल्याण केसे हो ? प्राचीन समयमें ऐसी 

अव्यवस्था होनेपर क्षत्रिय छोग अपनी सत्तासे व्यवस्था करते थे । 
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महाराजां भतु हरि जब राज्यका त्याग कर संन्यासी हो गये ये, उस समय 
एक स्वार्थाने आकर प्रार्थना की कि--“मुझे आपके राउ्यमें नौकरी मिल जाय 
ऐसी सिफारिश आप राजाको करं । मतृ हरिजीने हंसकर उत्तर दिया कि तुमको 
ज्ञात है कि राजा लोग किसकी बात मानते हैं वे केवळ नट, विनट, गवये 
चुगछी करनेवाले और खूबसूरत स्त्रिओकीही बातोंपर विश्वात् करतं हैँ | मैं उनमें 
से एक मी नहीं हुँ, तो फिर मेरी वात वह क्यों कर सुनेगा। इससे स्पष्ट होता है. 
कि उस समयके राजाओंकी दशा इस प्रकारकी थी। और चेसीही दशा आजकल 
नहीं हैं ऐसा नहीं । क्षत्रियोंकी दशा जव अच्छी होगी तव सुधार होगा । इस 
fg तुमको उन्नति करनी चाहिये। दुम वेदकी पाठशाळा खोलो और ws 


सत्य अर्थ समभनेका प्रयत्न करो | 
अलीगढ़में महंम सर सेयद अहमदने एक कालेज की स्थापन की है। वे कुरान 


के अथ बुद्धिपूवक पढ़ते थे | कुरानमें एक ऐसा उपदेश दै कि दुम काफरके घन 
को अपना समझो | उनकी स्त्रिऑक्रो मी अपनी समभो.। इसका अर्थ वत्त मान 
समयके मोलवी ऐसा करते थे कि मुसलमानों छोड़कर qui घन और edle 
छे लेनी चाहिये। परन्तु सेयद अहमद यें सिखाते थे कि दूखरोंके घनको अपने 
घनके तुख्य मानो और पवित्र मनसे दूसरोंको औरतोंको अपनी माताए ओर 
बहिनोंके ger जानो । स्वामी दयानन्दने कुदरती नियमके और व्याकरणके 
अनुसार अथ किये हैं। उसी तरहसे तुम भी पढाओ । यदि तुम अपने क्षत्रिय : 
धर्मका पालन नहीं करोगे तो फिर नाम मात्रके क्षत्रिय बनना मानो काष्ठमय और 
चर्ममय मृग होनेके समान है | केवल संघ्कृतसे पेटका पोषण आजकल नहीँहोता | 
आज कछ अंग्रेजी विद्याकी भी जरूरत है। मराठीमें एक कहावत है कि पहिले ` 
पोटोवा और फिर बीठोवा । तुम केवल अंग्रेजी भाषा अपने पुत्रॉको पढ़ाओगे 
तो वे इससे वे धर्म हीन होंगे । इसलिये उनको संस्कृत भाषा द्वारा धम पढ़ाओ | 
महाराजा युधिष्ठिर केसे धर्मात्मा थे ? Wo कृष्णने उनको झूठ बोळनेको 
कहा, परन्तु उनकी जिह्वा उठी नहीं । प्राचीन समयके क्षत्रिय कंसे बीर और 
धर्मात्मा थे उनका बृतांत महाभारतमें हे | उनके गुरु उनको ग्रेट नहीं किन्तु गुड 
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बनानेका प्रयत्न करते ये। आज कछ “लाड़ी ( पत्नी ) बाड़ी भौर गाड़ीके पीछे 
दौड़ घाम | परतु वस्तुतः सुख नीतिके अनुकूल चलनेसे और सब fene 
माता और बहिनकी तरह समभनेसे मिलता है | यह सब बात घमयुक्त तालीमसे 
प्राप्त होतो है। 
जसे ब्रह्मणोमें श्रेष्ठ विद्वानको गिना जाता है उसी तरहसे जिसके बाहु उत्तम 
मजबूत हैं वह सर्वोत्तम क्षत्रिय है ऐसा मनुजी कहते हे । क्षत्रियों को जिते- 
न्द्रियः रहनेकी जरूरत है । व्यभिचार शराबसे क्षत्रियका घाहुवळ नष्ट होके उसका 
तेज भी नष्ट हो जाता है। भीष्म पितामह बाणोंकी शय्यापर सोते थे। उनको 
पूछा..गया कि महाराज आपको इतने बाण लगने पर दुःख क्यों नहीं होता । 
उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया कि मुझे दुःख न होनेका कारण मेरा अखंड ब्रह्म- 
चय हे | इसलिये तुमको भी ब्रह्मचयेके ऊपर ध्यान देना चाहिये। संन्यासी और 
चन्तमानवाछोंका मुख्य कत्त ब्य दै कि जनसमाजकी प्रीति--अप्रीतिकी परवाह न 
रखके उनके हितमेंही इष्टि रखकर भला बुरा जसा हो ऐसा करना चाहिये । 
परन्तु अमुक वत्तमान पत्रने मेरे अगले व्याख्यानको जो उलटा रूप दिया. है 
उससे ज्ञात होता है कि वत्त मान समय सत्यसे दूर है। वत्त मान समयमें ऐसे 
त्राण कम हैँ, जो मरने पर भी झूठ न बोछे। आजकल आचार्य, ब्राहमणोंने 
अपनी २ दुकान खोली हैं | जिस Qani ऐसा अन्धेर चलता है उस देशपर अनेक 
कष्ट आते हें और ben भी कोप करे तो उसमें आइचय ही क्या ? genui 
शरिय जातिकी ऐसी अघोगति न हो और इश्वर तुमको चरित्रवान और मशहूर 
बनावे यही मेरी प्राथना है ॥ | 
ततूपश्चात्‌ एक कविने कहा कि जेसे भीकृष्णने गीतामें कहा है कि--'“यदा 
यदा हि घमंध्य र्लानिमवति भारत” इत्यादि उसी तरह स्वामी नित्यानन्दजी इस . 
देशमें आय घमंका sq करनेके छिये पघारे हैं। स्वामीजी की प्रश॑तामें एक 
कविता सुनाई थी, जिसमें प्राचीन ऋषिओंसे स्वामीजीका मुकावछा किया था | 
बाद प्रमुखने कहाकि स्वामीजीने मनुआदिके प्रमाणोंद्वारा क्षत्रियोंके घर्म दिख 
छाये हैं उसी माग्रसे इमारी उन्नति होगी । स्वाभीजीने जो कहा है वह सव मनन 
करने योग्य है। ततपश्चात्‌ स्वामीजीका उपकार मानके सभा घरखास्त हुई थी । 


इति शम्‌ । 
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Seis स्वतः प्रामाण्य और अपोरुषेयत्व 
सम्बन्धी विचार 


ब्रह्मचारी भी रामेश्वरानंदजी स्थापित हिन्दू घमंसभाकी ओरसे स्वामी 
श्रीनित्यानन्दजीका Sata स्वतःप्रामाण्य तथा अपौइघ यस्व सम्बन्धी विचार, इस 
विषय पर ता० ८ अगस्त १६०२ के दिन दिया हुआ व्याख्यान । 


ब्र्मचारी रामेश्वरानन्दजीकी स्थापितकी हुई हिन्दू घमसभा जो गत दिसम्बर .. 
मासमें २६ प्रश्नोंके निराकरण करनेके लिये माधवबागर्में हुईं थी, उस सभाकी 
` तरफसे गत शुक्रवार को सायंकाळके समय स्वामी श्रीनित्यानन्द्बीने २६ प्रवनोमेंसे 
प्रथम प्रस्न वेदोंके स्वतः प्रमाण्य ओर अपौस्षेयत्व सम्बन्धी विचार इस विषयपर 
RA थियेटरमें व्याख्यान दिया था, नाटकशालाका अधिक भाग भर गया था | 

श्रीमान्‌ डाक्टर पोपट प्रभुरामका भाषण ॥ 

gei घर्मसभाके संयुक्त मन्त्री डाक्टर पोपट प्रसुरामने समा करनेके सम्बन्धे 
नोटिस वाँचकर सुनाये । नोटिस बाँचनेके बाद आगे चलकर उन्होंने wr कि 
अनेक लोग बारबार पूछा करते हैं कि ब्रह्मचारी रामेद्ववरानन्द कौन हैं, इस लिये 
Š चतळाता हुँ वे यहां तुम्हारे सामने पधारे हैं, वे सारत्वत ब्राह्मण हैं, QER 
की तरफ उनका जन्म हुआ था | ११ बरसकी उमसमें उन्होने हिमाल्यकी तरफ 
अमण करना शुरू किया था, इतके बाद आप योग करने लगे थ, कितने ही समय 
पीछे अपने शिष्योंके आग्रहसे वे यहां पघारे थे और अब वे जितनी हो सकती हैं 
उतनी चर्मकी सेवा कर रहे हैं। आगे चछकर डाकर पोपटने कहा कि घमंतभाकी 
ओरसे व्याख्यान देना स्वमी भीनित्यानन्दजीने स्वीकार किया है, इसके लिये समा 


` 
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उनका धन्यवाद देती है, घर्मसभामें पधारे हुए ३०-४० HU बहुतसे पण्डितों 
और इनके सिवाय और पण्डितोंने अपने लेखबद्ध अभिप्राय अबतक भेज दिये हैं, 
अव और जो पण्डितोंके अभिप्राय आ जञावेंगे तो ये सब पुस्तकाकारमें प्रसिद्ध कर 
दिये जायंगे qo शिवकुमारजी शास्त्रीका अभिप्राय भी मिल गया हैं। स्वामीजी 
श्री नित्यानन्दनजीके अभिप्रायोंकी इद्धि होनेसे पुस्तक बढ़ी उपयोगी हो जायगी । 


Rl गत हिन्दूसभा के प्रमुख स्वर्गवासी वेद्य प्रभुराम जीवनराम थे 
परन्तु देवयोग से अब उनका स्वर्गवास हो गया है इसलिये धर्म सभा के उपप्रधान 
आ० सर भालचन्द्र कृष्ण से आज की सभा में प्रमुख का पद लेने के लिये मैं. 
विनती करता & 1 ( ताछ्याँ ) | 


इसके बाद आ० सर भाछचन्द्र कृष्ण ने तालियों के ध्वनि के बीच प्रमुख 
स्थान लिया। उन्होंने कहा कि घमविषयक त्वामीजीका ज्ञान बहुत उच्च प्रकार 
का हैं, धमंपर उपदेश देनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु sr अभिप्राय देकर उसके . 
अनुसार वतने वाले बहुत थोड़े V| उन थोड़ों में से स्वामी जी एक हैं | 
इसके पश्चात्‌ स्वामी जी को व्याख्यान देने. की विनंती की | स्वामी श्री 
नित्यानन्द जी के उठते ही भ्रोताजनों ने उन्हें ताछ्यों के इर्षनाद से आद्र 
दिया था। उसके वाद उन्होंने नोचे लिखा भाषण किया था। 

ओम्‌ विश्वतश्चश्लुरुत विश्वतो मुखो, विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌.। 
सं बाहुभ्या घमति सं RANNA जनयन्देव एकः N 

यज्ञुः १७-१६ 

आज के व्याख्यान का विषय डाक्टर पोपट तथा डाक्टर सर भाछचन्द्र 
emi डाक्टरद्वय ने आपको बतछा दिया दै, तदनुसार वेदों के ल्वतः प्रमाण्य - 
तथा आपोरूषेयत्व सम्बन्धी विचार यह दै। इस विषय पर गत घम समा में 


` विवेचन हो चुका है | उसी पर Ë अपना अभिप्राय क्रमशः दू'गा; प्रथम के सातः 
Weed एक ही प्रन में आ जात हैं | | 
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` संस्यासीका फज, सबको खुश रखने की मुश्किल 

परन्तु इन सातों प्रइनों पर विवेन्नना करने के पहले मैं एक निवेदन करना 
चाहता हूँ, और मेरे पहले व्याख्यानों का अभिप्राय न समभने से कितने ही 
लोगों की भूळ के संबन्ध में है। में किसी मनुष्य जाति, व्यक्ति, व समष्टि के 
साथ राग--द ष नहीं रखता हूँ da को राग--दष रखना ही उचित 
नहीं है । मेरा अभिप्राव और सिद्धान्त न समझ कर बहुत लोगों ने मेरी बाबत 
असत्य वातं प्रगट की हैं। कोई भी मनुष्य प्रत्येक मनुष्य को तो खुश नहीं कर 
सकता, कोई न कोई तो अपने पुराने संस्कारों के का रण नाराज ( अप्रसन्न ) 
भी होते ही हैं; जो आदमी सबको प्रसन्न रखने का प्रयत्न करता d, उसको 
असत्य ही जानना। जंगल में रहनेवाले महात्मा से महात्मा भी सबको प्रसन्न नहीं 
कर सकते हें | कहा है कि-- 

gada वनस्थस्य रानि कर्माणि msg ` 
उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षाः मित्रोदाघीन VAA: ॥ 

इसका अथ यह है कि जो महात्मा जंगल में जाकर तप करते हैं, जिनका 
समस्त संसार से कोई संबन्ध नहीं Š उनके संबन्ध में भी तीन पक्ष होते है । 
कोई उनका मित्र, कोई शत्र, और कोई उनसे उदासीन होता है। जब. 
बनवासी महात्माओं के भी शत्र होते हैं, तो जो संसार š उपदेश करते हैं और 
खासकर छोगों में प्रचलित रूढि के विरुद्ध जो कहे, तो रुढिवश छोग जो उससे 
खुश न हों तो यह स्वाभाविक ही है। इससे जो वे बिरुद्ध हों तो मुझे इसकी ` 
फिकर नहीं है, qug जो मैंने कहा हीन हो वह मेरे मुख में से निकला कहें, - 
तो यह बलात्कार और जबरदश्ती ही कही जावेगी । 


कितनी ही समझको भूले 


संसार यात्रा के मेरे व्याख्यान में मैंने यह नहीं कहा था कि--आयों को 
मांसाहार करना चाहिये। मुक्त से पूछते दै. कि आज से आठ वर्ष हुए, मैंने 
कावसजी इन्सीटयूट में अहिंसा पर, महामहोपाध्याय प्राफतर भाश्कीकरके समा 
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पतित्व में जो व्याख्यान दिया था। ud मैंने मांसाहार के विरुद्ध कहा था 
और अब क्यों बदछ गया? मेरा निवेदन है कि इस विषय में मेरे विचार जो 
उस समय ये वे ही अब भी हैं। Š मांसाहार वेद विरुद्ध मानता हूँ। (arent) 
देशाटन विषयक अपने व्याख्यान में मैंने कहा था कि काइमीर के पण्डित ata- 
हारी हैं, सो इसलिये मैंने कहा था कि परदेश जाकर जो हिन्दू लोग माँसाहार कर 
तो इसी कारण से जो उनको जाति बाहर किया जाता है तो यह वास्तविक नहीं 
है; क्योंकि स्वयं fear पण्डित जो जाति के साथ व्यवहार रखते हैं और ऊंचे 
गिने जाते हैं वे ही मांसाहारी E. मैंने कुघारक और सुधारक दो शब्द कहे थे | 
- इससे कहा जाता है कि मैंने सुधारक के विरुद्ध पक्ष को meat दीं परन्तु ऐसा 
नहीं हैं। सुधारक भौर कुघारक शब्द एक दूसरे के विदद्ध में लिखे व बोले जाते 
` ने वर्तमान पत्रों में पढ़े हैं। यद्यपि कुधारक शब्द का वास्तविक अर्थ और ही 
होता है, तो भी जो वह उस आशय से बोला जाता होय qt Š नहीं जानता | 
` हिन्दू शब्द वेद, उपवेद्‌ रामायण, महाभारत १८ पुराण आदि किसी ग्रन्थ में भी 
- नहीं है, यह फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ काफिर काडा होता दै, तो 
भी हाल में वह और ही अथ में चोला जाता है। इसी तरह से मैंने कुधारक 
शब्द का प्रयोग किया था | मैंने दकोसले शास्त्री भी कहा था, घतींग करने 
- चाळे शास्त्रियों को उत्तर हिन्दुस्तान में ढकोसळे शास्त्री कहते हैं, परन्तु इससे 
यहाँ के कितने ही शास्त्री जिनको मैं भद्र और योग्य मानता g उन्होंने समभा 
कि यह शब्द मैंने उनके लिये कहा था । जो विल्कुछ असत्य है, मैंने तो उन 
शास्त्रियों के fex जो छोगों को हानि पहुँचाते हैं (यह शब्द कहा था और कहा 
जाता है कि मैंने कहा था कि--“शंकर स्वामी वर्ण आश्रम नहीं मानते 
A सो मैंने ऐसा काही न un उलटा शंकर स्वामी वणे आश्रम के इतने 
अमिमानी ये कि उन्होंने अपने une भाष्य में छिखा हे कि--जो शूद्र वणे का 
-कोई मनुष्य वेदमत्र सुन Š तो उसके कानों में गरम सीसा डाळ दिया जाय | 
शास्त्राथं करनेकी इच्छा 
` कहा जाता है कि मैं शस्त्राय करने से इटता हूँ, मैं खुद किसी को शास्त्राय 
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करने को चछेज नहीं करता ! तालियाँ ), परन्तु कदाचित्‌ और ही मेरी ओर से 
des दे दे तो और ब्रात है | परन्तु जो कोई मुझे ses करे तो उसके gm 
शास्त्राथ करने से रूप्न में भी नहीं डरता हूँ, फिर चाहे वह कोई भी क्‍यों न हो 
( जोर की feat ) मैं अब अप्रासंगिक बाते छोड़ दूगा। | 

मेरा शरीर भी औरों की तरह मलमूत्र का बना है, ऐसा जान कर मैं 
अपनी प्रशंसा से नहीं gean, तथा अपनी निन्दा अप्रशंसा से बुरा नहीं 
मानता; वेदविरुद्ध मैं कमी कहता . नहीं; बुरा कहो, भला कहो, चाहे सो कहो, 
सत्य कहने से मैं कभी नहीं इटता हूँ, बुरा भला कहने से मैं अपनी डयूटी बजाने ' 
से नहीं हटता हूँ, इतना कहकर मैं अपने विषय पर आऊग्रा । 

वेदोंका स्वतः प्रामाण्य 

JA के स्वतःप्रामाण्य विषयक विचार सबसे. पहले करना है जेसे सूयं के 
देखने के लिये दीपक की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह स्वतः सिद्व स्वप्रकाशः 
ध्वरूप है, वेसे ही वेद स्वतः प्रमाण रूप है, इस लिये उसको सिद्व करने के लिये: 
अन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं है । . इस समय इस पर अधिक बोलने की जरूरत 
नहीं है। वेदों के पीछे एक एक वेद का एक ९ ब्राह्मण इस प्रकार चार ब्राह्मण, 
v उपवेदों के उपनिषद, qa सूत्र आदि वेदों के बाद उत्पन्न हुये ( जन्मे ) अन्य - 
औषौरुषय हैं, या नहीं, इस बांतका विचार करना रहता है, इस प्रकार वेदादि : 
सम्बन्धी सात प्रश्‍न हैं, जिनको मैं एक ही व्यख्यान में पूरा करने का प्रयत्न 
करू गा। हरेक प्रश्‍न को पूर्ण रीति से कहने जाँवने के लिये दो-दो घण्टे चाहिये; - 
परन्तु समय न होने से मैं उस पर संक्षेप में बोळूंगा । यह विषय smua हे, 
इस लिये सम्मव है कि कितने ही इसको न भी समझ सके, परन्तु उको जहाँ 
तक बनेगा मैं सरळ और स्पष्ट करने का प्रयत्न करू गा । 


नास्तिक ओर आस्तिक 


इस संसार में दो पक्ष हैं; एक आस्तिक ओर दूसरा ना स्तक । आस्तिक पक्ष 
इद्ववर और परलोक को मानता है, परन्तु नास्तिक पक्ष उन दो में d एक को 
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भी नहीं मानता है। आस्तिकों में भी दो बिभाग हैं, us पक्ष ईश्वर को 
मानता है, परन्तु इश्‍वरोक्त शान नहीं मानता, परन्तु दूसरा पक्ष दोनों को 
मानता है। हिन्दू,. मुतल्मान और इसाई ये दूसरे पक्ष में हें । यद्यपि हिन्दू 
मुछछमान कुरान शरीफ, और इसाई इ जिळ अथवा चाइछि को ईश्वरीय ज्ञान 
मानते हैं, परन्तु उसका इस विषय में तो मतभेद नहीं है कि Sem की ओर 
से ज्ञान प्रगट हुआ É | 
ईश्वरोय ज्ञान न मानने घाल enge फे मानने में दोष 
पहले जो आस्तिक ईश्वरीय ज्ञान मानने वाले नहीं. उनके विषय में मैं 
- चोळूंगा । जो ईइदर को ही नहीं मानता, वह इइवरीय शान तो कहां 
से माने १ उसमें उसका दोष नहीं है, परन्तु जो šsq को मानता हुआ भी 
- ईश्वरीय ज्ञान वेद वा अन्य पुछ्तकों को नहीं मानता उसके मानने में ही एक 
- बढ़ा दोष है । परमात्मा अपना माता पिता है, माता पिता का wd है कि= 
- संतान का पालन करे, उसको योग्य शिक्षा दे और उसको सुयोग्य बनावे, इत 
` लिये इश्वर इमारा माता पिता हो तो उतको.चाहिये कि पहले मनुष्यों को ज्ञान 
AA वह ऐशा न करे तो वह माता पिता नहीं कहा जा सकता | जब 
इक्वर सव जगत्‌ का त्वामी है तो उसका कानून भी होना चाहिये । जबसे दयाळ 
ब्रिटिश सरकार का राष्य इस देश में हुआ है. तब वे उसने. अपने कानून भी प्रसिद्ध 
किए हैं, उपने बतछा दिया कि जो तुम अपुक फडाने फडाने दुष्कर्म करोगे तो 
“तुमको फछाना ( अमुक ) सजा होगी, वेसा जो जो इंदवर सृध्टिका कोई कानून 
न बनावे और पीछे से किसी को कानून बिरुद्ध चलने के कारण सजा करे तो यह 
वाजवी न समभा जायगा; इससे तो वह अन्यायी कहलावेगा । इसलिये आह्तिक: 
ç उसको न्यायी मानते हैं, उसको ऐसा मानना ही पढ़ेगा, कि वह अपनी 
Ap रूपी सरकार को शान रूपी कानून देवे, जब दो और दो ४ मानते हैं तो 
Y +Y = मानने में उनको क्या बाघा. Š ? जो कोई इश्वर को माता. पिता 
माने तो उसी न्याय से उसको Revelation भी मानना ही चाहिये ! 
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कोई पूछेगा कि क्या Sa ने ज्ञान का पुस्तक ऊपर से भेजा ? नहीं, 
शुरू में इइवर ने योग्य महात्माओं को ज्ञानी ही उत्पन्न किया, परन्तु हालमें जो 
२ पुस्तक ईश्वरीय होने का दावा करते है वे बहुत सी बातों में एक दूधरे से विरुद्ध 
हैं। तो प्रइन होता है कि वे परमेश्वर की ओर से कसे हो सकतीः हैं, हाल में 
जो थोड़ा घार्मिक ज्ञान अन्य मतों में है वह वेदों का ही है । 


ईश्वरीय ज्ञान विरुद्ध डारविन का मत 

fito डाविनि की पुस्तक पढ़कर कितने ही पढ़े छिखे छोग कहते हैं कि जेसे 
अत्यन्त छोटे अमीवा नाम के जन्तु से बन्दर हुआ है और उसमें से मनुष्य हुआ 
है qu ही ज्ञान भी धीमे २ प्रगट होकर आज कल की उन्नत दशा को आजतक 
पहुँचा है | वे कहते हैं कि शुरूमें मनुष्यों ने इक्षों की शाखाओं को एक दूसरी से 
जुटी हुई और उनमें से वर्षा के दिनों में पानी टपकता देखकर वे उसके नीचे 
खड़े रहे, और भीगने से बचे | इसपर से उन्होने बरसात से बचने के लिये चटाई 
की तरह के छप्पर गूथने का ज्ञान प्राप्त किया। फिर किसी को पानी में डूबते 
देखकर आदि मनुष्यों को शान हुआ कि पानी में न गिरना चाहिये | इस तरह 
अनुभव होने से अग्नि से दूर रहना मी वे dig] ज्ञान अपने आप नहीं मिल 
सकता है, जो लोग कहते हैं कि--“क्रम से ज्ञान बढ़ा यदि उन्होंने इतिहास पढ़ा 
तो उनको माळूम होगा कि जङ्गली छोग इजारों वर्षेतक अपनी नीच दशा में 
पड़े रहे थे और कितना ही समय हो जाने पर भी उन्होंने अपना सुधार न कर 
पाया था। जब do १४६२ में कोलंबत अमेरिका में गया, तब वहाँ के जंगली 
रेड इण्डियन सभ्य होने छगे; अफ्रिका के सेमेटिक हबशी छोगों के देश में जब - 
तक यूरोपियन छोग न गये “थे, तब तक उनको विल्कुळ शान न हुआ था। 
परन्तु अमेरिका और आफ्रिका जेसे दूर देशों में उदाहरण qoc को जाने की 
जरूरत नहीं दै | अन्डमान के टापू जहाँ सबसे घोर पाप करने वाले को हमारी 
ब्रिटिश सरकार देश निकालने का दंड करके मेजती है, वहाँ के छोग अंग्रेजों के 
उस देश में जाने से पहले बिल्कुल . भधम स्थिति में थे, तब तक वे कपड़े पहरना 
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Q 


` भी न समभते थे, वे सभ्य प्रजा के संसगं में अपने से ही कपड़े पहरना सीखे, 


इसी प्रकार दूसरी जातियों के अनेकों इष्टान्त दिये जा सकते हैं। इसके ऊपर 
से हमको मानना पड़ता है कि--“नेमित्तिक ज्ञान और सत्संगविना शान प्राप्त 
नहीं हो सकता है।' इसलिये मनना पड़ता है कि आरम्म में ईइवर ने अवश्य 
ज्ञान दिया | ; 


भेड़ियारुपी मनुष्यका एक उदाहरण 


एक समय मैं आगरे ओर अवघ के सयुक्त प्रान्त के बरेली नगर में गया था] 
वहाँ एक अनाथाल्य में कि जो विशेष कर आय्ये समाज की ओर चलाया जा 
रहा है और उनके उत्तम प्रबस्ध के कारण सरकार से प्रत्येक अनाथ को २॥| २० 
महीने के हिसाव से खच मिलता हैं, मैंने एक मेडियारूपी मनुष्य देखा था। ऐसा 
अकस्मात्‌ हुआ कि छक गड़ेरिये के eg को एक मेंडिया जिसको संस्कृत d 
वृक कहते है उठा ळे गया “मांसाहारी कुतो दया ? अर्थात्‌ मांसाहारी में दया 
कहाँ ? तो भी परमात्मा की अपरम्पार दया देखो उस मेड्यिने उस बच्चे को 
मार न डाळ कर उसको पाळा | वह मादा मेडिया उत. बच्चे को दूध पिछाती | 
इस प्रकार वह बड़ा हुआ, परन्नु उसको किसने दो पेरों से चलना feni 
इस लिये मेड्यि की तरह वह चार परों ( दो हाथों पेरो से) चळा करता था | 
एक समय मथुरा का कछक्यर शिकार करता करता उप तरफ जा निकला । 
RA का बच्चा ठंड छाने से गुफा के बाहर घूप में बेठा था.। मथुरा के 
कलक्टर ने देखा कि तुरन्त ही वह डरके मारे पेटके बळ चलकर गुफा में gu 
गया। कर्कर ने जान लिया कि यह Agat तो नहीं हे। उसने उसको 
पकड़ने के. लिये आदमी भेजे उसने उनको कारने के fe? प्रयत्न किया और 


अन्त को बड़ो मुश्किल से पकड़ा गया |. इत बच्चे" की उत समय दस बरसकी 


उमर थी | कलक्टर के हुक्म से वह इस अनाथाल्य में छाया गया था। जब 


तने उसे देखा था उत समय वह ४ वर्षका या। पहले तो वह कच्वा ही मांत. 
. खा जाता था, परन्तु v वर्ष खाने के बाद वह पकाया हुआ खाने ल्या था और 
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नंगेवदन फिरना खराब समाने छगा था । पहले. तो एक अक्षर भी नहीं बोल 
सकता था, परन्तु अब वह थोड़ा २ बोल सकता है | यह इष्टान्त कया सिद्ध 
करता हैं + यहो कि नैमित्तिक ज्ञान न न मिलनेसे भाषा ओर संतारके पदार्थों का 
ज्ञान नहीं मिल सकता है। 


डार्विनसे विरुद्ध थियोरी 


कोई sup कि ज्ञान धीरे २ बढ़ सकता है, परन्तु हमारा माननां उपसे एक 
तरह विरुद्ध है। बहुतसे ईसाई विद्वान्‌ भी der) मानते हें। इम तो उनसे 
उलटा यों भी मानते हैं कि आरम्ममें मनुष्य विद्वान, हुए और फिर बिगड़ गये । 
नियम होता Š कि पहले एक चीज अच्छी होती है, पीछे से बिगड़ जाती दै, । 
उदाहरण लो कि qid पहले उष्णता अधिक थी और अब दिनबदिन घटती 
जाती है। पहले पुष्वीमें अन्न उसन्न करनेको शक्ति अधिक थी, पर अब उतनी 
नहीं रही । पहले मदुष्योंके शरीर अधिक लम्वे चौड़े. q, अब वे घट गये हैं । 
पुथ्वीसे खोद कर निकाले हुए मनुष्योंके मस्तक मत्ये बहुत वढ़े मिले हैं । इसपर 
से अनुमान होता है कि उनमें ज्ञानबुद्धि भी विशेष होगी | डारविन मतवादी य्‌ 
कहते हैं कि उत्क्रान्ति Evoluntion के नियमानुसार ज्ञान किशोर अवल्यासे 
युवावस्थामें और उससे बद्धावस्थामेंः अधिक होता है । जितना ज्ञान ३०-२५ 
ad होता उतना १६-२० वष के बालकको नहीं होता; परन्तु बाल्यावह्थासे | 
युचावस्थातक शान कहांसे प्रास हुआ ? यदि आप किसी मनुष्यको जंगढमें रख द 
-तो ज्ञान कभी नहीं होगा । प्राचीन समयमें स॒ष्टिके sme सब मनुष्य जंगलके 
समान स्यानोमेंदी थे और यदि सबंदी अज्ञानी थे ऐसा मानते हैं तो n 
वस्था में ज्ञान कहां से आया। केया gè बिना कितीको कमी m ज्ञान हुआ 
है ? कालिजोंमें अच्छी पुस्तकोंके (होते हुए भी कोई किस प्रकार पढ़ें ? क्या एक 
S= सहायतीके विना दूसरा वद्य स्वयं बनगयां। इसल्यि साना xe न 
कहीं होनादी चाहिये । मेरा Qa मन्तव्य है!कि--समंप्त वि nm 
पिता परमात्माने सष्टिकी आदिमें अवश्य ज्ञान दिया | 
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प्रन होता हे=यदि परमात्माने ज्ञान दिया तो किस प्रकार ? क्या वह 
पुस्तकरूपमे १ क्या पुस्तक लिखकर भेजा गया ? या कानमें कहा गया ? मैं कहता 
हुँ कि ईश्वरीय शान सुष्टिकी आदिमें दिया गया है, न कि वीचमें | जो ज्ञान 
सबसे पुराना है उसीका इंइवरप्रणीत होना संभव है। प्रमाण स्वरूप New 
testament का नया भाग बने १६.०० वर्ष हुए X aik Old testament का 
"कोई माग ३००० वघ पहलेका नहीं है। वेदोंके अतिरिक्त सबसे पुराना ग्रन्थ पार- 
सियोंके Qasa super की गाथा है। ऐसा पूर्वके साहित्यके अभ्यासियोका 
fia है । - 
वेदव्यास जरदोश्त 


पारसियोंका “दसातोर” नामक एक. घासिक पुस्तक है। उसका अनुवाद 
शुजरातीमें हो चुका है । एक पारसी सजनने इसके सम्बन्धे मुझे खुलासा वर्णन 
सुनाया। इसमें कहा गया हे कि अपने प्रसिद्ध वेदव्यास जिन्हॉने वेदान्त फिलासफी 
पर एक दशन छिखा है, उनका sens पवित्र जरदोइतके साथ हुआ और बह 
उतमेंहार गये जिससे जरदोइतने उन्हें अपना शिष्य बना छिया ! जो कुछ भी हुआ 
हो, परन्तु कयाप्रसंगमें उनके संवादका वर्णन आया है, महर्षि व्यासका असळी 


“नाम कृष्ण K पायन था | व्यासका sni गोळ कुन्डलीके बीचकी लकीर Daimeter 
है और कृष्ण दरोपायन वेदोंको व्यासके समान आरपार कर गये ये, अर्थात्‌ उनमें 


'साँगोपांग निपुण थे; इससे "eene" यह नाम उनके सन्मानके छिये 
दिया था। 


फे पे के समयका पता उनके समकाळीन वेद ब्यात के -— 
"मिलता है। | 


वेदान्त में नीचे छिखा qa— 
अत एव च नित्यत्वमू ( (३-२६ ) 
P | sala वेद नित्य है, इस प्रकार लिखा है और वेदोंका आदि कारण ब्रह्म है 
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शास्त्रयोनित्वोत्‌ ( २-१-३) 


इस सूत्र से बताया है। इस प्रकार वेद व्यासने वेदों का ही नाम पुकारा 
है | और उस पुस्तक में उनसे पूर्व ऋषियों का नाम आया है। इससे सिं 
डोता है कि वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है । ( करतछ ध्वनि ) 

प्रो? मोक्षसूलरको सम्मति 

प्रो मोक्ष मूलर जो सब घमो के गम्भीर अभ्यासी थे अपनी Phisycal 
religion नामक पुस्तकमें लिखते हैं कि “कोई मुझसे पूछे कि ढुनियाँ में सबसे 
प्राचीन पुस्तक कौनसी है तो मैं बिना रोकटोक के अपनी ऊंगळी हिन्दुओं के 
mA की तरफ उठाऊगा । 

(masai) कोई मुझसे पूछे कि--'सबसे प्राचीन घमं कौन e तो भीमेरी 
sind हिन्दू ud को ओर उठेगी मैं eur कि और सब घमं इस घर्मसे फे हैं 
( करतध्वनि ) दूसरे देश और कुछके लोग हजारों कोस दूर होने पर भी सत्य 
और म्यायसे वेइ सब से पुरानी पुस्तक दै ऐसा बताते हें qug जो मनुष्य fus 
देश और कुछ में होय, उसके संस्कारों के बच्यमें वह रता ही ORI एक 
उदाइण दू गा-< । | 


करवत लेनेपर भी मोचीका मोची 


एक मनुष्य की यह समक में आया को काशी में करोत लेने से जीवते जीव 
=Ë के दो टुकड़े कराने से मुक्ति और मन मांगा परलोक मिळेगा। काशी को 
कचौरी गळी में एक कूओं है, ब्रिटिश सरकार के राज्य के पहले काशी करोतका 
महात्म्य चळा आता था। वहां मुक्तिकी आश्चामें जाकर बहुत से भोळे लोग अपनी 
गर्दन कराते ये और काशी के पण्डे पीछे से उनकी मिळकियत स्वाहा कर जाते थे। 

ठक मोची था, वह बिचारा जूते सीतेसींते घबड़ा गया, उसने सोचा कि 
काशी में करोत eda यइ झगडा छूट जायेगा ( हंसी ) वह काशो गया । करोत 
IA के प्रहळे पण्डोंने पूछा कि बोल तू अपले जनम में राजा AM? उसने 
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सोचा की रा रात्रुओं का बहुत भय रहता दै और अनेक प्रकारके जंजाळ भौर 
उपाधियों लगी रहती हैं, इसछिये उसने राजा होना नहीं स्वीकारा | dels पूछा 
“क्या तू? अगले जनम में सेठ होगा ? (हंसी) मोची-उक्षमें भी काम uw 
की बड़ी भंभट होती है, जिस प्रकार बम्बई के सेठों को प्रामिसरी नोटों की 
फिकर रहती है ( हंसी ) इसलिये यह भी नहीं । 

पण्डा--तो तू क्या बनेगा ? 

मोची--मुझे तो कुछ नहीं सूता, सब कुछ सोचने पर मोची रहना ही 
अच्छा है, करोते दो-दो मोची का मोची हूँ । ( मारी हंसी ) वाईबिछ में लिला 
है कि सृष्टि को उतपन्न हुये फकत छ हजार वष हुए, इसलिये यह मानना कि 
इससे प्राचीन:पुस्तक नहीं हो सकती; कूप मंडूकन्याय है | एक समय भाग्यवश 
एक हंस कूप पर आया, जिसमें एक Hes रहता था | Weed पूछा ^q कहाँसे 
आया ? हंसने कह्दा- मानसरोवर से |” मेंढक ने पूछा--“वह कितना बड़ा है। 
हंसने कहा बहुत बढ़ा--'तो मेंढक ने छछांग मारके कहा मैंने छलांग मारी इतना 


बड़ा १ इंसने कहा इससे बड़ा | अन्त में मेढक ने सारे qu कूप की प्रदक्षिणा 


करके पूछा--'क्या इतना बड़ा ? तब भी हंसने मानसरोवर उपसे बड़ा बताया | 
तब मेंदकने कहा--इससे बड़ा हो नहीं सकता ( हंसी ) क्रिशचियने मतावळम्बियों 
के बिचार भी इसी प्रकार संकीर्ण हैं, ऐसा मुझे अन्ततोगत्वा कहना पड़ता है | 
स्वामीजी ने अपने भाषण में बतळाया कि मोची का घन्धा राज्य व्यापारी. 
और ब्राह्मण से नीच होते हुए भी उसके संस्कार वेसे होने से उसने वही माँगा । 
ARR मोक्षमूलर एक सच्चे भले निष्ठावान्‌ विद्वान थे, परन्तु उनमें GE 
घम के संस्कार इतने Eg थे कि बाइबिलके लिखे मुताविक ही वे अन्य धर्मा का | 


अनुमान बाँघते «fae में {रखा है कि सृध्टिको हुए छ हजार वष हुए और 

उसे सत्य मान करके उन्होंने वेदोँको धवसे प्राचीन कहते हुए भी फकत ३५०० 

बंध प्राचीन सच्चे भाव से बताये, वे सुष्ट को ही ६००० वष से पुरानी “नहीं 
के 'मानते, फिर किसी पुस्तक को उससे पुरानी केसे मान | ^ ' : 
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मि० तिलक और देदॉकी प्राचीनता. x 

इस विषय में अनेक विद्वानों ने भिन्न २ मत दिये हैं, इनमें से एक विद्वान, 
मराठा ब्राह्मण जातिके हैं। जिस जातिके विदुद्ध मैं हुँ ऐसा कहा जाता है। 
( हास्य ) उनका नाम मि० बाळ गङ्गाधर तिळक है (aasa ) उन्होंने 
seu नामक ग्रन्थ में “वेद ३५०० वर्षी से प्राचीन है” ऐता दर्शाया है। 
महाराजा रामचन्द्र के समय में नक्षत्रों की जो स्थिति थी, उतका वर्णन अयोष्या- 
काण्ड में राम के वनवास जाते समय के प्रसंग में है, उती प्रकार महाभारत के 
भीष्म पर्व में युद्ध के आरम्म में नक्षत्रों का वर्णन हे, इसी प्रकार ऋग्वेद में 
ऋग्वेद की उत्पत्ति के समय नक्षत्रों की क्य स्थिति थी, उसके सम्बन्ध में ms 
मन्त्र हैं मि» तिलक ने उन मन्त्रों को उद्धृत किया है और zaŭ वर्णित नक्षत्रों 
की स्थिति आज से छ हजार वर्ष पहले थी इस प्रकार कम से कम वेद S हजार 
बर्ष पूर्व थे । जहां तक मुझे पता है। fao तिलकने यह मन्त्र मोक्षमूळर. के 
पास भेजा था .और उन्होंने वेदकी प्राचीनता मि० तिलक -के कथनाचुतार 
स्वीकार किया । | : = 
वेदोंके कमसे.कम छ हजार वषे पूव होनेकी 

` ऐतिहासिक साक्षी 

परन्तु वेद छ जार ब पूर्व ये इस विषयकी पूर्ति नहीं होती । आकाशमें 
ग्रहोंका चक्र घूम फिर कर कुछ हजार वर्षों पीछे udi स्थान पर आ जाता है। 
सुंष्टिके आरम्मसे इस प्रकार नक्षत्र एक ही स्थान पर हजारों बार आ चुके हैं । 
ऐतिहासिक शास्त्रॉमें यज्ञ करते समय अमुक नक्षत्र इस प्रकारकी ह्थितिमें था इस 
प्रकार:जो वर्णन आता है तो उसको सबसे अन्तिम चक्र मानना क्या आवश्यक 
है ? सृष्टिकि आरम्भमें हजारों बार नत्रत्रोकी परिक्रमा हो चुकी तो बया उससे 
qd मानना उचित नहीं ? सबसे अन्तका तो मानना ही पड़ेगा | 


क्षत्रोके स्थानसे वेरोसत्तिक्री तारोख 


परन्तु कोई कहेंगे कि प्रथम अथवा मध्यकी परिकमाके . परमाण नहीं मिलते 
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परन्तु बीती हुई घटनाओंके सम्बन्धमें पुत्तकोंको छोड़कर कया प्रमाण दिया जा 
सकता है? हिन्दुस्थान में जिस प्रकार “अकबर अथवा युधिष्ठिर राजा हुए” 
इसका इतिहासके अतिरिक्त और क्या प्रमाण है, ब्यतीत बातोंको जानने के लिये 
अपने पास साधन इतिहास ग्रन्थ Š | 

तब अन्य बातोंमें तो इतिहास माने जाव, परन्तु dem विषय में उसे प्रमाण न 


मानना इसको न्याय नहीँ कद सकते, इससे तो घर्मभावकी न्यूनता प्रकटहोती है | 
संस्कृतके शास्त्री और अग्रेजी पढ़े हुए विद्यार्थियों में धमभाव 


मैं स्वीकार करता हुँ कि वतंमानके dad पढ़े gu sme मविषयमे 
भोले तो अवश्य हैं परन्तु सच्चे घमं भाव रखते V | आज तक भी वे प्राचीन 
शिष्ट सम्प्रदायके अनुसार गुरुचरणोंका स्पश किया करते हें | आजकछके siqa 
विद्यार्थियोंमें ( हंसी ) अपने गुरु अथवा प्रोफसरके प्रति कोई ऊ चा मान नहीं 
होता | उनकी यह घारणा है कि ये जो हमें पढाते हैं तो हमारे ऊपर कुछ एइसान 
नहीं करते | वे अपने शिक्षककी टीका और मजाक वारम्बार करने से नहीं चूकते । 

मेरा निजी अनुभव है कि एक eres देडमास्टरका कमरा छकान्तमें था | 
उसके ऊपर लड़कोने मोट हरफॉमें Bad Master's room दृष्ट माध्टरका 
कमरा fex दिया ( हसी )। प्राचीन काछ में इस प्रकारकी धारणा थी कि विद्या 
der लेकर नहीं परन्तु मुफ्त पढ़ाना । ( करतल afa ) यदि कोई पेसा लेकर 
- विद्या पढ़ाता तो ब्राह्मणत्वसे वहिप्कृत होता। और ब्राह्मणके आसनपर समानतासे 
नहीं बेठ सकता | उस समय विद्या मुफ्त होनेसे कोई मूर्ख नहीं रहता था। . 


अब में अपने विषय पर आता हूँ, यदि ina और न्यायहष्टि से 
निणयकिया जावे तो यह सिद्ध है कि संस्कृत ग्रन्थों व इतिहास के प्रमाणो से 
वेद सबसे प्राचीन है | 
A कितनेही छोग ज्योतिषके अन्योंको ३, ४ हजार दर्षोंके ही पुराने बतलाते हैं 
qeq छात्रों वष पुराने हैं। इस प्रकार उनमें बताई तारीखसे पता चछता दै 
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और संत्कृतके छाखों वर्षों पूव बने eut वेदोंका नाम है । यदि उन्हें प्रमाणिक 
नहीं मानते तो वेदोके प्रति आपकी अडचि है इसके सिवाय और qar कहा जाय ? 


वेदोंकी ठीक तारीख 


वेदों को प्रकट हुए आज अनुमान से १६७२६४६००५ वर्ष हुए ( करतळ 
ध्वनि ) तारीख के विषय में एक प्रमाण दूगा। ऋषि अन्थों में विशेष कर 
ज्योतिष अवश्य होता है। प्रत्येक कृत्य के आरभ में और कर्मकाण्ड सम्वन्धी ग्रन्थों 
में संवत्सरका उपयोग अवस्य होता है। प्रत्येक कृत्य के आरम्म में ब्राह्मण द्विज 
छोग नीचे लिखे प्रकार से बोलते हैं 


ओम्‌ अद्य भी ब्रह्मणो द्वितीये प्रहराधे इवेत वाराह कर्पे वेवत्वत मन्वन्तरे 
अष्टाविति कल्युगे कळि प्रथमचरणे इत्यादि | अर्थ--आज भी अर्थातू ब्रह्म 
के दूसरे पहर का आधा दिवस हो गया है उसमें कवेत वाराह कल्प में वेवश्वत 
मम्बन्तर है उसमें अद्टाइसवाँ कलियुग है इसकी गणना करने से ठीक ऊपर कहे 
अनुसार वर्षे आते हैं | | 
वेदोंके सम्बन्धमें सत्यवादी इया कहते हैं ९ 
क्रमशः ऋषि अपने शिष्य को इस प्रकार समय बताते हैं | उस में अगर 
कोई गड़बड़ हो तो साक्षी की आवश्यकता पड़ती है । छेख में कोई गड़वड़ हो 
तो मजिस्ट्रेट सत्यवादी साक्षी से निश्चय करता है। महाराज युधिष्ठिर के 
` समान कोई सत्यवादी साक्षी आपको नहीं मिलने का! उनको wz बोलने के 
लिये राजनीतिज्ञ कृष्ण ने आग्रह किया, तो उन्होंने कहां-- 
“न मे वाकू अनृतं प्राह नाज्यमें घीयते मतिः” 
युधिष्ठिर महाराज कहते हैं--“'म्रूठ बोलने में मेरी जिह्वा नहीं चलती, 
अघपं में मेरी मति नहीं चलती ! 
यह बात सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज, सत्यवादी Rasen, रामचन्द्र, आदि 
पुकार के कहते हैं कि वेद छाखों बरसों से हे कया आप यह साक्षी झूठी गिनगे ? 
यह सम्बत्सर रामचन्द्र और विक्रमादित्य के समय में प्रचलित था, इसकी सत्यता 
शंका कैसे हो ( करतछष्वनि ) यदि आप मैस्ट्रेट की दशा में इतनी जबरदस्त 
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साक्षी नहीं मानते तो मैं छाचार' हु, मेरी शक्ति नहीं है कि सृष्टि का आदि 
काल छाकर आपके सामने रवखू । 


वेदोंके स्वतः प्रामाण्यके सम्बन्धमें ऋषि ओर शंकरका मत 


वेद स्वतः प्रमाण है, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा, अत्रि, शगु आदि अति 
प्राचीन काछ के क्रूषि इतने सत्यवक्ता और महान्‌ योगी थे कि जो उनके चरित्र 
पढ़कर अम्यासी और दिग्विजयी हुए हैं उन्होंने वेदों को अपौरुषेय अथवा पुरुष 
नहीं परन्तु इइवरकृत कहा है। फारसी में छक कहावत है, जिसका अथे यह 
&— fm मकखी इलवाई की दुकान को छोड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहती । 

शंकर स्वामी के साहित्यरूपी मिठाई पर जर्मन विद्वान्‌ मबिखयों की तरह 
घूम रहे हैं । शंकर स्वामी में अधाधारण नेतिक धेये था। जिन शंकर स्वामी 
ने वौद्धघम में गये हुए हिन्दुओं को पीछे वेद घम में मिछाया वे शंकर स्वामी 


कहते हैं कि चार वेदों का ज्ञान Se की ओर से है। वे कहते हैं कि> “चार 
चेद सब विद्याओं का प्रकाश करते हैं, सब विद्याय उसी में हैं, इससे प्रतीत 


होता है कि ईइवर ही इस प्रकार quum दे सकते हैं | 
मनु महाराज कहते हें 
“भूतं मभ्यं भविष्यच्च सवे वेदात्‌ प्रसिध्यति’ 
मनु० अ० १२ 
भूत, भविष्य और वतमान सब वेदों से प्रसिद्ध होते V | सांख्यदर्दान के 
at और Evolution फिछासफी के प्रतिपादक महर्षि कपिल ( जिन्हे बहुत से 
भूल से नास्तिक कहते €) कहते हैं निजशक्ति से प्रादुभू त होने के कारण वेद 
स्वतः प्रमाण हैं। - 
इस समय साढे सात चज गये थे, इसलिये स्वामीजी ने कंहा कि समय हो 
चने से प्राचीन ऋषियों के मत अधूरे बतला कर ही आजका व्याख्यान रोकना 
पढ़ता है। वेद स्वतः प्रमाण किस प्रकार हैं और अन्य छ met के सब्जन्ध में 


वस्तुत विवेचन मैं कछ के व्याख्यान में करू'गा | 


ओ३म्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 1] 
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वेदशास्त्रानुसार वर-कन्याक विवाहका 
समय 


इस विषयके प्रतिपादन करने के पहले मुके आपसे दो तीन वाते कहनी | 
मधघपक कया हे १ 


यज्ञ में मांसाहार करना वेदानुकूछ है वा नहीं” इस विषय पर ब्याख्यान | 
देते समयगत दिवस मैंने निवेदन किया था कि--वेदमें पशुहिंसा करने का कुछमी 
नहीं लिखा है, उस समय मैंने “मधुपक” शब्द का भी प्रयोग किया या | 
` मुझे कितने ही ग्रइस्थ पुरुषों की ओर से विनती की गयी है कि -'इस शब्द के 
अर्थ का स्पष्टार्थ करना चाहिये ।' प्राचीन काल में ऐवा रिवाज था कि राजा, 
ऋषि विद्वान्‌ आदि मान्य छोग जव अन्य लोगों के यहाँ जाते थे, तो प्रथम 
उनके पेर घोये जाते थे, तत्पश्चात्‌ आचमन करके मुख्य वस्तुओं का बना हुआ 
पदार्थ, जिसको आजकल भीखण्ड कहते हैं, और उस समय जिसको मधुपर्क 
कहते ये, वह प्रसाद खाने को दिया जाता था और ऐसा भी रिवाज था कि 
सम्मान के तौर पर गौ मी मेंट देते ये। स्मरति Š कहा है कि मधुपक मधु, दही, 
घी, पानी और मिभी इन वस्तुओं से बनाया जाता ur] इतका अथ कितने 
लोग ऐसा करते हैं कि अतिथि fad] के घर आवे तो गाय को मार कर उसके 
afn से मधुपर्क बनाते थे, परन्तु यह दुष्टों की करतूत है। वे लोग भी प्रमाण . 
देते हैं कि “नामांसो मधपको मवति” और उसका अर्थ ऐसा करते हैं कि 
मांत विनां मधपक नहीं होता। परन्तु "न अमांसो मधुपको भवति’ इस 
प्रकार जो पदच्छेद करें तो ऊपर कहा अर्थ हो सकता दै। wed जो “अमांतो” 
ऐसा पदच्छेद करे तो अर्थ होगा कि जो मांसबाछा होय चह मधुपक नहीं हो 
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सकता और यह अथ वेदानुकूल है और यह उत्तम तथा सत्य होने पर भी ऊपर 
के अर्थ के बदले यही क्यों न माना जाय? मधुपर्क का अथ मांसयुक्त होना 
कूडापन्य ( वाममार्ग ) के समय में चलता होगा | तुम जानते हो कि sumit 
लोग बहुत ही भ्रष्ट और मद्य ata आहारी थे | 


'एक सखा चना मिले तो एक घडा मद्य पीऊ 
वाममार्गी लोग मद्यमांस के' ऐसे शौकीन थे कि उनके तात्रिक प्रन्थो में 
एक वाममार्गी ने लिखा है fg— 


एकेन शुष्क्चणकेन घटं पिवामि पिवामि कूपस्‌ यद्या्रवेन | 


इत्यदि 

इसका अथ यह है कि जो मुके ( वाममार्गी को) एक सूखा चना मिले 
तो एक घड़ा भरके मदिरा पिऊ ! जो पकाया चना मिले तो कुआभर मदिरा 
पिऊ !! जो रोटीका एक टुकड़ा मिले तो नदीमर मदिरा पिऊ और जो मछछी 
मिळे तो समुद्र भर मदिरा पिऊ (हंसी) यह इलोक कहता है कि. 
चाममा्गी मदिरा आदि मादक aw के कंसे उपासक थे? कालीतन्त्र 
भादि में few है कि जो शराब मां व्यभिचार इत्यादि में प्रवृत्त हो वही 
बुद्धिमान और उत्तम मनुष्य Ç | और जो अज्ञानी होते हैं SQ मांस आदि से 
अलग रहते E | 


आं ग्रन्थों में वाममार्गी इलोकों का प्रक्षेप | 
वाममार्गी छोगों के su के ऐसे इछोक काछक्रम से आधे ग्रन्थों d भी 
- Sg गये। हिः्दुओंकी ng शपड़ के कारण जो चाहता उनकी पुस्तकों में nf 
कर देता | उदाहरण के तौर पर ue में महामारत में हजारों ऐसे अध्याय हैं, 
जिनका नाम निशान तक अनुक्रमणिका में नहीं है ! इस प्रकार महाभारत के 
'इजारों अध्याय ब्यास के बनाये gg नहीं हैं और पीछे से उसमें डाले गये हैं, 
यह सिद्ध होता है। क्योंकि कदा है कि-- | 
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. चतुविशतिसाहदस्तों चक्र भारतसंहिताम्‌ । 
उपाख्यानेविना तावद्भारतं प्रोच्यते बुधः । 
qd १ अध्याय १ इलोक १०१ |` 
इस इछोक में बतलाया है कि उपाख्यान छोड़कर २४००० इछोकों का 
. मह्दाभारत बनाया गया था | चाइमीक की रामायण में भी कितने ही इलोक पीछे: 
से मिला दिये गये Š | महाभारत के भीष्म पर्वे में भगवद्‌ गीता आई है। 
महाभारत में गीता के जितने इलोक €, उनसे जुदी पुस्तकाकार बिकती गीता में 
vv इलोक अधिक €] ग्ह्मसूत्र, मनुस्मृति आदि पुस्तकों में भी इसी तरह 
मांस आदि के सम्बन्ध में पीछे Q इलोक मिळाये गये हैं। वेदोक्त सत्य शास्त्रों 
में यह बात नहीं है। इसीलिये आधे ग्रन्थों में से जो प्रमाण मैं देता हुँ सो बो 
वेदानुकूछ होते हैं वेही प्रमाण मैं देता E और जो वेदविसद्ध हैं, उनको मैं: 
अप्रमाण मानता हूँ | अपने गत व्याख्यान -में जो प्रमाण मैंने दिये थे उनके 
aeaa में भी ऐसा ही समझना चाहिये | 


विवाह और लग्न मेद 

अव मैं अपने विषय पर आऊ गा । “विवाद शब्दसे जो इालमें तुम्हारे यहाँ ' 
सगाई” होती है सो न समझना । जिसको तुम गुजरातीमें विवाह कहते हो 
उसका अयं उत्तर हिरदुल्तानमें sg होता है । संस्कृतमें भी विवाह शब्दका अथं 
em ही होता है। इसलिये मैं जहां विवाह. शब्दका उपयोग करू वहां तुमको ल्म. 
ही समझना चाहिये | दवालमें जो सगाई होती है उठकी विधि शास्त्रोमें है नहीं । 
विवाह एक ही वार होता है। मनु महाराज कहते हैं कि “सस्कृतकाकन्या प्रपद्यते. 
अर्थात्‌ कन्याको संस्कारी बनाकर ल्ममें दी जाती Š | 


“शास्त्रों में विवाह का समय! 


विवाइका समय कया है इसका जबाब देनेसे पहले इम Went कि घमंशास्त्रॉमे 
शिरोमणि वैद इसके सम्बन्धमें क्या कहते हैं। वेदोमें कियो और छड़कोंके - 
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विवाह बड़ी ऊमरमें करना कहा है। वेदोंकें पीछे उपनिषद्‌ ब्राह्मम और शह 
ौतसूज्नमें विवाइके सम्बनन्धमें क्या कह है ओर पीछे वेद्यकविद्या और सूष्टिकम 
देखनेसे और प्रत्यक्षाद्‌ प्रमाणोसे विवाहकी उमर क्या होनी चाहिये, तथा बाल- 
विवाहसे क्या हानि होती है, यह मैं क्रममे कहूँगा L 


“(ra qd कन्याका RESTE न करें तो मा बाप नरकको जाये 


प्राचीन शास्त्रोमे तो वाळविवाइके लिये कोई प्रमाण मिळता नहीं, परन्तु 
अर्वाचीन काळकी पाराशर स्मृत और काशीनाथके शीभत्रोध वगेरह gem 
इसके प्रमाण देखे जाते हैं। पाराशरी और aunq लिखा है कि 


अष्टवर्षा भवेद गौरी नववर्षा च रोहिणी | 
दशवर्षां भवेत्‌-कन्या. तत ऊध्वं रजस्वला |! 
A A A 
माता चच पिता चव ज्येष्ठो भ्राता तथव | 
WEE नरकं यान्ति इष्टूवा कन्यां रजस्वलास्‌। 


अर्थ कन्याकी आठवे वष गौरी, नव वष रोहिणी और दशव वष कन्या 

संज्ञा होती है और इसके बाद रजस्वला होती है। जो उस रजस्वला कन्याको 

. अविवाहित रखकर देख तो उसके मातापिता तथा बड़ा भाई नरकको जाते Ç । 

'गौरी पार्वतीका नाम है और पार्वतीको माताके समान माना जाता दै अर्थात्‌ 

आठवें वष विवाह करना तो माताके साथ विवाह करने star पाप दै । और नवे 

“वर्ष रोहिणी जो कृष्णकी माता हैं उसंका भाव उसमें किया जाता है। इसलिये 

उसका भी निषेध किया गया है। हिन्दू शाशत्रोमें fuer है--'कन्यादान देना 

 चाहिये’। में अत्र शात्त्रॉसेही सिद्ध कहूंगा कि कन्या जबतक अविवाहित होय 

५३८१ -चहातक वह कन्याही कहछावे; चाहे फिर वह सौ वर्ष की क्‍यों न हो ? महाभारतमें 
200 fatas x 
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“कोमारं ब्रह्मचय मे कन्येत्रास्मि न संशयः” | अछु० पर्व अ० २० 


जबतक ब्रह्म वये पाछा जाय जवतक कन्या को कन्या ही कहना चाहिये। 
५३-वर्षों की बड़ी उमर की स्त्री को कन्या कहा है। पाराशर के कड़े टीकाकार 
माघवाचाय जिन्होंने वेदोंका भाष्य किया है उन्होंने लिखा है, कि cma 
होने के पश्चात्‌ रजोदशनसे शुद्ध होने के वाद ही उसको कन्या कहना चाहिये | 
( तालियों को ध्वनि ) वह टीकावाली पाराशरस्मृति यहाँ नहीं मिळती हे । परन्तु. 
कलकत्त की रायछ एशियाटिक सोसाइटी की लायब्ररी में मिल सकती है | 

qq वषको उपरमें रजस्वला केसे हो सके ? 

ऊपर कही हुईं पाराशरीके इलोक में दश वष वाद रजस्वला होती है ऐसा 
जो लिखा है खो वास्तविक है वा कल्पित ९ सच पूछो तो वेसा नहीं है; क्योंकि 
कन्याको १२ १३-१४ वष की उमर में शरीरावस्था के अनुसार स्त्रीघर्म 
प्रास होता है, परन्तु “सब लड़कियों को दशवे वर्ष ही रजोदर्शन प्राप्त होता है? यह 
कहना कितने प्रमाद की बात है। जो दशवष की मर्यादा कस्पित होय तो 
उसको सच्चे व्यवहार में उपयोग करना ठीक नहीं है। प्राचीन dus के अन्थ 
सुश्रुत feud हें कि स्त्रीधर्म जब्दी में जल्दी बारहवं वर्षा प्राप्त होता है।. 
और ५४७ वर्षे पोछे रोजद्शन बन्द हो जाता है। जो दश वर्षा को. उमर मनुको 
इष्ट होती qq किस fex लिखते कि--'जो कन्या के - योग्य लायक वर न 
मिले तो चाहे जन्मप्येन्त ब्रह्मचय पालन करे, परन्तु नालायक वर के am. 
विवाह न करे” ( ताछियाँ ) - हिन्दुओं के संस्कार करने की ““संस्कारकौत्तुम” 
नामक पुस्तक जिसको सब हिन्दू मानते हैं, उसमें लिवा हे कि 


“पिता ऋतून्‌ स्वपुण्याशच गणयेदा दितः सुधीः । 


` दीनावधि ë यत्नात्यालयेच्च रजोवतीस li” 
अर्थः--पिता पुत्रीकी ऋतुप्राप्तिक्ी सख्या ठीक'२ गिनता रहे, यह उसका 
धमे है ओर रजोवती कन्याको जितने दिन घरमें रखना लिखा है, उतने दिन, 
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SS arar 


घरमें रखकर उसका पालन ' करना चाहिये। ( तालियां ) यह कुछ मेरा कहना 
नहीं है, परन्तु तुम्हरे शास्त्रकारका कहना हे | पाणिनीयकी अष्टाध्यायीमें लिखा 
है कि-'कन्यायाः कनीन च' अर्थात्‌ कन्याका जो कुछ होय वह कनीन और 
कन्यासे कानीन शब्द वना है और जो कन्या दशही वर्षकी होय तो इतनी qud 
उसके पुत्र केसे हो सकता है ९ ( ताल्यि ) फिर महाभारतमें लिखा है कि 


-कानीनः करणो ब्यासश्च' अर्थात्‌ करण और ब्यात कन्याके पुत्र थे। पांडबों 
- की माता कुन्तीको महाभारतमें कन्या कहा है | जो वह कन्या अर्थात्‌ दश वर्षकी 
. होती तो कया पांडवोंका उससे जन्म होना युक्त हो सकता है? 


विवाह कोन करे? स्वयं कि माँबाप ९ 
अब मैं वेदर्मे विवाहका समय बतळाऊंगा, मैं छातीपर हाथ धरके कहूँगा कि 


-ASA संत्कृतका पण्डित वेदोमें चतळावे कि पुत्र पुत्रीके विवाइ माता-पिता 


कर! | अखबारोंमें जेमे कितनेही लोग अपना नाम नहीं देते है, परन्तु “एक 
लिखनेवाला इस प्रकार अपने नाम लिखते हें और अपना नाम छिपाते हैं 
(हंसी ) वसे नहीं, परन्तु मैं खोलकर कहता हूँ कि जो वेदॉमे ऐसा हो तो कोई 


` पण्डत वतलावे | सब शास्त्रोंमें दोनोंको युवावध्थामें पहुँचकर अपने आप विवाह 


करना लिखा Ç i जोरसे ताळियाँ ) माता-पिताका काम पुत्रपुत्रीको पढ़ाना 


-चेदोंमें कहा हैं, परन्तु उनके विवाह करना वेदोंमें नहीं कहा है। मनु आदिने 
“ऐसा लिखा है कि--पुत्रीका विवाह पिता कर दे, परन्तु स्मृतिमें भी पुत्रका 


“विवाह करनेकी तो नहीं लिखा है। अत्तु । अब वेदोंमें विवाइका क्या समय कदा 


R, इसपर मैं आऊंगा | वेदमें लिखा है कि-- 


सोमोवयुर भवदश्विनास्ताम्ुभावरा । 


बर्या यसे शंसन्तों मनक्षा सविता ददात. ॥८॥ 
> so १०८५ 
येकी पुत्रीका विवाह और उमर 
“सायणाचाय, कि जिसने वेदोंका भाष्य पौराणिक पद्धतिसे किया है, उसने 
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इसका अथे कया किया है, सो देख | सायणने भाष्पके उपोद्धातमें तो लिखा है 
कि वेदोंमें वस्तु विशेषका नाम नहीं है, परन्तु स्वयं भाष्यमें उसने बहुनसे इतिहाप् 
तथा बढ़ी निन्द्य वात BARI यहांतक कि मैं उनका उच्च'रण भी नहीं कर 
सकता हूँ। ऐसा है तो भी वह वेदोंके अर्थ कहांतक बदलेगा ? ऊपरके मन्त्रका 
अर्थं उन्होंने ऐसा किया है कि सूर्य भगवान्‌ जो qeu १३-०१४ छाखगुना 
बड़ा है उनकी पुत्री सूर्णका विवाह चन्द्रके साथ हुआ ! चन्द्रमा ( सोम ) को 
उनके साथ विवाहकी इच्छा हुईं थी उसी समय दो अश्विनोंको ( जिनको हिन्दू 
लोग बड़े वद्य मानते हैं ) भी उसके साथ विवाहकी इच्छा हुईं थी, उत समय 
उसकी उमर कया थी ९ जो कि सायणने wa अंशमें अशुद्ध अथ किया है तौ भी 
वे भाष्यमें कहते हैं कि “पतिकान्यमामां पर्याप्तयौबनां' इत्यर्थः अर्थात्‌ वह ` 
युवावस्थामें आ गई थी ओर पतिकी कामना करनेवाली होगई थी। अश्‍विन 
उसके साथ विवाह करना चाहते थे, तथा बह चन्द्रके साथ विवाह करना चाहती 
थी । इससे उसका विवाह उवके पिताने उसके साथ कर दिया। इस qeu 
इतना अथे होते भी सायणाचाय इतना तो न छुपा सके कि कन्याका विवाह 
उसकी इच्छानुधार उसके युवा होने बाद किया गया था | सत्य अथ तो और ही 
है | aata अर्थ विद्वान्‌ पढ़ी लिखी लड़की होता है | यजुतदक्के ४० वे अध्यायमें 


. असुर्या नाम ते लोका अधेन तमसा वता! । 
ताँस्ते प्रेत्याभिंगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥३॥ 


waH agia अर्थ अविद्व/न्‌ है, वेसेहो w अर्थ विद्वान होता है। ddl 
विदुषी सत्री होय तो स्वंबर करे | इत स्वयंवरमें अनेक लोग आते हैं। s 
जिक्को वह वरमाला पहनावे, वह उसका पति होवे। स्वयंवरमें जो आते d, 
उनमेंसे किसीको भी कन्या पसन्द कर सकती थी। अश्विनका अर्थ असे माना 
जाता है SQ वेद्य नहीं है । ब्राह्मण mÀ उतका अथं (त्रीपुरुष किया है। तथा . 
इतका अथे पृथिवी, आकाश, रात्रि, दिवस, चन्द्र, RÀ विद्वान्‌ और अध्ययु' 
होता है। जिसको कन्या qae करे, उतोके साथ पिता विवाह करा सके । 


A34 w 
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उसको पुत्रीको आशा करनेकी सत्ता नही है । वह तो सलाह और सहायताही दे 
सकता है । ऊपर कहे वेदमन्त्रका सत्य अर्थ ऊपर कहे अनुसारी हो सकता है | 
ऋग्वेदके १०-२७-१५ meni लिखा है कि विवाह करनेवालेको कौनसी edt 
उत्तम छगती है? जो सुन्दर हो, जो प्रिय पत्तिकी याचना करती हो वही स्त्री 
पतिको प्यारी छंगती है। वेदमन्त्रका अथ स्पष्ट करनेको स्वयं सायणने भी एक 
उदाहरण दिया है । उन्होंने लिखा है कि जेसे दमयंती आदिने स्वयंबर किया था, 
वेसेही दूसरी feat भी परस्पर गुण जानके विवाह करें । दश वषेसे अधिक 
उमरतक कन्याका विवाह न होनेसे मातापिता नरकमें जाते हैँ, यह बात बिल्कुल 


गळत है । 
पाँडवोंकी माता कुन्तीका स्वयंवर 

-मद्दामारतमें पांडवॉकी माता कुम्तीके स्वयंवरका वर्णन आया है | उसमें 
` ga तेजस्विनी, रूपयौवनकी खान कहकर लिखा है कि उसके साथ विवाह 
करनेको बहुत राजा उत्सुक थे । जो कुन्ती उठ समय दश वघकी होती तो उसमें 
ऊपर कहे हुये गुण कसे होते ? geb माताने बास्यावस्थामे नहीं किन्तु युवा” 
बस्थामेही विवाह किया था, इससे उसके ऐसे बहादुर शूरवीर महान पुत्र उत्पन 
हुये थे युधिष्ठिर sà ec घर्मात्मा, अर्जुन जेसे बंछवान्‌ पुत्र किसके हुये हैं ? 
इसका कारण माताके ब्रह्मचयके प्रतापके सिवाय और कुछ नहीं दै (जोरसे ताख्यां) 


gw नहीं मालूम, मेरे. बापको पूछो ` 

परन्तु आजकल कया देखा जाता Š १ पांच आठ अथवा दश वर्षकी छोकड़ी 

क्रा ८-१०-१२ «um छोकड़ेके साथ विवाह किया जाता है। में एक 

- उदाहरण दूंगा । उन बिचारे पुत्रों ( बालक) को विवाह का कया प्रयोजन है T 
बिलकुल नहीं मालूम होता दै। आठदर्षा हुये, मैं aei un उप्र समय सुर 

TS wx रुइस्यने एक हात्यजनक बातसुनाई थी सो अमीतक मुझे याद w एक 
< E छोग छड़का शादी करने जाता AR चेठे उत छड़केसे उतके एक 
| ` 'सम्बन्चीने पूछा-अरे ! यह uu कया होता है १ यह वरघोड़ा कयो निकला है ! 
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तव वरराजा ने कहा-=मुके नहीं मालूम ! (हंसी ) मेरे बापसे पूछो । किसका 
वरघोड़ा निकला है” ( ज्यादा हंसी ) 
मइसोर में विवाहसस्मन्धी कानून 
उसके बननेका एक हास्यजनक कारण 


आठ वषे हुये, Ë मुम्बई से चछर मइधोर गया था। मइसोर के राग्यमें 
वहाँ के पूर्व राजाने ऐसा कानून बनाया था कि १२ वर्षे से कम उमर को 
लड़की का विवाह न किया जाय । मैंने मइसोर के महाराजाताइव से पूछा कि 
यह कानून बनानें का कया कारण है ? भ्रीमानों ने उत्तर दिया कि--छोटी उमर 
में विवाह करने से जो नुकसान हुआ है, उत्तका मुझे अनुभव Š | एक समय 
ऐसा हुआ कि मैंने एक पाँच वर्ष की छोटी छड़की का विवाह करते देखा | 
हमारे राज्यमं नियम है कि विवाह होते समय पहले कन्या वरको एक केला देती 


है और उपरको खिलाकर पीछे आप खाती है। इसका आशय यह है कि स्त्री 
पहले पतिको भोजन कराकर पीछे से स्वयं भोजन करे | यह जो पतिसेवाकी 
मर्यादा है सो व्यवहारिक रीति से विवाह के समय साक्षात्कार करना चाहिये | 
इस ऊपर कहे हुए उदाहरण में qur हुआ कि ga पाँच वर्षको कन्याको केला दिया 
गया, परन्तु वालिका कया समझे ? उसने उसका छिलका उतारकर पतिको देने 
के बदले आपही खा गई ! ( खूब जोरी हंसी ) आगे चलकर महाराजाने मुके 
बतलाया कि यह हाळ देखकर मुके बहुतही बुरा लगा और छोटी uui विवाह 
करने से जो अन्धेर होता है सो मुक्त माळूम हुआ ! उस दिनसे मैंने विवाह 
की उमर का कानून बनाया। बिंचारी-छोटी लड़की को क्या खबर कि पति 
किस चिड़िया का नाम है? ( बड़ी हंसी ) 


अब आर्यावते में योद्धा और विद्वान्‌ क्यों नहीं होते ë ९ 


ब्रह्मचय का पालन न करना कुदरतके . उत्तम नियम का उल्लंघन करने के 
बराबर है। कुंद्रत के नियम के विरुद्ध ss विवाह करने के. पक्ष में 
चाहे हजारों पुस्तके छिखी .जायं तो भी क्या कुदरत अपना इंबमाव छोड़ 
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देगी ? प्राचीन काछमें महान्‌ mp राजा और विद्वान्‌ होते थे; अब क्‍यों नहीं 
होते हैँ? क्‍या आर्यावत्त की भूमि के वायु जछमें परिवत्तन हो गया है ? 
नहीं, हिमाछ्य पर्वत जहाँ था हाळ में भी वहीं हे । गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों 
भी जेसी थीं बेली ही बहती हें; तो मी आज आये संतानो की हिथिति में परि- 
चत्त न हो यया है, इतका कारण यह है कि पहले ऋषि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि ag- 
WISIS वध तक द्रद्मचय पाळन करते थे, उस समय स्त्रयां भी कम से कम १६ से 
२४ वषे तक ब्रह्मचारिणी रहती थीं। इससे उन ब्रह्मचारी मातापिताके संतान 


बहादुर शूरवीर होते थे । द | 
बालब्रह्मचारी भीष्म पितामह 


महाभारत में कृष्ण महाराज कहते हैं कि E युधिष्ठिर ! भीष्म पितामह 
सारी पाँडव सेना से न डिगे, महाबाहु अजुन से भी न थके; और जच छलकपट 
से उनके सामने शिखण्डी खड़ा किया गया तबही वे बाणों से विन्थ गये । अब 
चे अनेक बाणों से fa वाणशय्यापर पड़े हैं तो भी अभी केसे स्वस्थ हैं ? ऐसी 
duin सद्दनश!क्त का क्या कारण ? कारण adt कि भीष्म की माता गङ्गाका 
गम जब मजबूत हुआ या तमी उसने भीष्म को धारण किया था | (afsat) 
आर्यावत्त में सबसे महान्‌, ब्रह्मचारी योद्धा श्रीभीष्म हुए हैं। उनके वाद कोई 
हुआ ही नहीं (feat) | 
x wasa कन्या दशवे बारहव WW और पुत्र १४-१५ वे वर्ष में विवाह करते 
€] खुद छड़का ओर उसका भी लडका ( हंसी ) बड़े रोआब से कहते हैं कि 
“हम तो मद के बच्चे हैं परन्तु मर्द का बच्चा तो कुछ भी पुरुषार्थ कर सकता 
है, EET कया कर सकता है ? ( हंसी और ताछियां ) आज कळ 
सब ही गाय: मंत, बकरी SQ नरम हैं | यह तो ठीक है कि अंग्रेज सरकारंका 
E लो का मय नहीं हे | नहीं तो तुम लड़कों के छड़के क्या 
कर सकते हो ! Tegal की कायाशक्ति का नाश qaa के नाश से हुआ है। 
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१९--१३ वष की लड़की का पेट तो प्रमाण में बहुत छोटा होना चाहिये। 
वह दथेली में समा जाय ( हाथ दिखाकर बतलाया ) उसका बच्चा भी उतना ही 
छोटा हो सके और इतीसे उसके जो बच्चे पेदा होव भी चुददे जसे छोटे पिछले 
जसे ही होंगे। / हंसी ) 

यम्राजका वारंट 


जो तुम शान्त भाव और बुद्धपूवक देखोगे तो तुमको माझस होगा कि 
आज कलकी प्रजा के अधिक भागको आंखें गहरी ga गयीं, गाल बेठ गये, <q 
पीला गया पड़ गया और शरीर atakaa होता हे | जब तक जवानी की 
उमर में विवाह न किया जाय तवतक देश की उन्नति नहीं होने की | में यह 
सुधार करने का आग्रह करता हूँ, क्योंकि यह वेदानुकूळ है। मैं कुछ ऐसा 
सुधारक नहीं हूँ कि जिसके fed वेद और शास्त्रों में सम्मति न हो तो भो मैं 
उसका प्रतिपादन करू । mei में ऐसा कुछ भी नहीं feeri कि जो तुम 
कन्याका दशवे वष विवाह न करोगे तो तुम्हारे ऊपर यमराज का वारण्ट आवेगा | 
( हंसी ) युरोपियन लोग जबतक जवान नहीं होते, तबतक कुवारे रहते हैं. और 
शायद विवाह भी नहीं करते | यह नियम कुछ नया नहीं है, परन्तु अपने 
प्राचीन ऋषि मुनियों की ही रीति है ( तालियां ) | 
बड़ी वयमें कन्पाङां विवाह होनेके महाभारतमें इष्टान्त 
महाभारत में कन्याके बड़ी उमर में विवाह करने के अनेक इष्टान्त हैं । 
उनमें से थोड़े से यहां दू गा := 
स समीक्ष्य महीपालः स्वां सुताँ प्राप्तयौवनाम्‌ | 
अपश्पदात्मनं कायं दमयन्त्या; स्वयंवरस्‌ ll 
i वनपर्व अ० ५३ इलोक ८ | 


वंदर्भीन्तु तथा युक्तां युवतीं प्रेय वे पिता । 
मनसा चिन्तयामास कस्मैदद्या मिमां gara ॥ 
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दमयन्तीको जवान हुईं उसके पिता राज'ने देखी। इसल्यि उसने दमयन्ती 
के स्वयंवर की इच्छा की। विदर्भ देशकी छोपामुद्रा जब यौबनाबस्था में हुई तो 
उसके पिताने विचार किया कि इसका विवाह किसके साथ करना चाहिये । 


संग्राप्तयोवनां पश्यन्‌ देयाँ दुहितरं तु ताम्‌ । 
स शीलयन्‌ देवयानीं कन्यां संग्राप्तयौवनाम ॥ 
( महाभारत आदि० <ध्याय ७६, इलोक २५ ) 


SRR अनुसार झुक्राचायं की पुत्री देवयानी ने ब्राह्मण कुलोत्पन्न होने 
पर भी क्षत्रीय राजा ययातिके साथ विवाह किया था। जन्मपर्दन्त ब्राह्मचयं 
पालन करनेवाळी स्त्रियोंके उदाहरण भी महाभारत में दिये हैं। जसे लोमझ ऋषि 


RR जिनका sar alaq कोई sríq हुआ ही नहीं, वे भारत के झाल्य पर्व 
५४ अध्याय में कहते हैं | 


अत्रेव ब्राहमणो सिद्धा कोमारतह्मचारिणी | 
योगयुक्ता दिवं याता तपः सिद्धाः तपस्विनी ॥६॥ 
वभूव श्रीमत राजन्‌ शॉँडीलस्य महात्मन: | 
सुता धृतत्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥७॥ 
सा तु तता तपो घोरे दुश्चरं खीजनेन ह | 

गता स्वग महाभागा देवब्राह्मणपूजिता dici 


i dis (semi अ० ५४ ) 
मश ऋषि युधिष्ठिर से कहते हैं, इस स्यान पर शांडिल्य ऋषि की कन्या 


Tat ने आजन्मपयन्त ब्रह्मचर्य पालन करके तप 
किया और विद्वानों से सस्कार 
पाकर मोक्षघामको चली गई | फिर कहा है कि १--- | ` 


भारद्वाजस्य दुहिता रुपेणाम्रतिमा gf | 
भ्रतावती नाम बिभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ 
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साऽहं तस्मिन्‌ कुळे जाता भतर्यसति fw | 
विनीता मोक्षघमेपु चराम्येका शुनिन्रतम्‌ ॥ 


महाभारत के ४६ वं अध्याय में लिखा है कि भारद्वाज की पुत्रीने भी जन्म- 
पयन्त कुमारत्रत पाला था | सुळमा नामकी राजपुत्री ने अपने समान कोई पति न 
पाने से विवाह न किया था | जो ब्रह्मत्रादिनी थी और जिसने योगचछ से सीता 
के पिता महराजा जनक के होश भुछा दिये थे, बह भी कुमारी थी। अब जो 
` कन्याका अर्थ दशवर्ष की छड़की ऐसा होता होय तो ऋषिकन्याओं का आजन्म 
विवाह न करना और ब्रह्मचय पालन करना कंसे संभव हो सकता है? परन्तु 
अच गड़बड़ हो गई है। कितनी ही अर्वाचीन पुस्तकों में तो यहाँ तक लिखा 
हे कि “afer तु «ser अर्थात्‌ नंगी फिरती कन्याके साथ विवाह करना 
सबसे उत्तम हे ( हती ) «ga कुनवियों की जातिमें एक दिनके पुत्रपुत्रियोंका 
विवाह हो जाता है और Ha सुना है कि कमी २ तो पेट में ही विवाह कर 
दिये जाते हैं (हंसी ) 


वेदमें विवाहसम्बन्धी परस्पर प्रतिज्ञावाक्यादि ये हैं 


sq के आठवे अष्टक में वर-कन्याजो ( प्रतिशा ) एकरार करते हैं, 
उसका वर्णन किया है। उसमें बतलाया है कि वरको ऐसी प्रतिशा करनी 
चाहिये कि हे स्त्री | मैं तेरा संग इस जन्मभर न छोरूगा | मैं तदा तुझको 
सुख दू'गा और तेरे अधीन रहूँगा, स्त्री को ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि-- 
"E पते ! तेरी इच्छा विद्व मैं आचरण न करू गी, मैं तेरा सन्मान ही करूगी 
मैं तेरा सत्कार अवश्य करती रहुँगी, ऐसी ऐसी प्रतिशाए कन्या बास्यावस्थामें. _ 
केसे कर सकती है? सरकारी कानन देखने से भी माझम दोगा कि लड़का 
१८ वऽ की उमर के अन्दर अल्पायु ( नाबालिग ) गिना जाता है, और उप्तकी 
प्रतिज्ञा प्रमाणमूल नहीं समभी जाती है। छोटे २ अबुद्ध बच्चे तो क्या प्रतिज्ञा 
कर या समक सकते हैं ? परन्तु आजकळ तो ऐसा अन्घेर है किए वर मरो कि 
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कन्या मरो, गोरका घर भरो.! आजकल पुत्र पुत्री तो छोटे होने से प्रतिज्ञा पढ़ 
ही नहीं सकते हैं, इससे पुरोहितजी ही पढ़ लेते हैं। जो बड़ी उमर में पुरोहितजी 
की पढ़ी प्रतिशाके विरुद्ध चले तो उसका पाप किसके शिरपर ? ( पुरोहित के 
शिरपरकी आवाज ) जो वे एक दूसरे को छोड़े तो भी उसके भागी वे नहीं हो 
सकते; क्योंकि अशानतामें उनका विवाह होता है | 
कन्याको योग्यता आदिके संबन्धमें वेदमन्त्र-- 
इयं adaa पल्यान्य।वपम्तिका । 
दीर्घायुरस्तु मे पतिजींवानि शरदः शतम । 


अथव० १४२-७५ 


वेदमें इस प्रकार की आज्ञा fs विवाह करनेवाली स्त्रो पुल्यानि, कदाबर 
मजबूत होनी चाहिए और “आवपन्तिका” अर्थात्‌ वह ( ग्रह ) संसार कर्म 
करने के योग्य होनी चाहिये। डमको प्रार्थना करना चाहिये कि मेरा पति सौ 
दर्ष तक जीवे और a! वर्ष की आयुष्यवाळा होवे, अथर्व वेद में-- 


“अबुध्यस्थ सुबुधा वुध्यमाना दीर्घायत्वाय शतशारदाय | 
STE गच्छ ग्रहपत्ती यथासीदीध q आयः सविता कृणोतु i" 

अथद० १४--२--७५ 

> इस SER पतिको कन्या के साथ विवाह करके कहना चाहिये कि--'तू बढ़ी 

दमती है, अनुभवी है; दीघ सौ वर्ष की उमर विताने को तू घर चल और 


घर की मालिक हो । सविता परमेक्वर तेरी उमर बड़ी करे |” अथवंवेदके १४ वे 
काण्ड में कहा हे कि-- | 


' चक्रवाकेव दम्पती अथ० १४--२--६४ 


.- mal “SQ चकवा चकवीका एकही जोड़ा रहता हैं 39 पुरुषको भी एक 
'ही समयमें अनेक विवाह न करना चाहिये, परन्तु आजकल तो अन्धेर चछ रहा 
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है। ६० वर्षका बुढा आठ वधकी ळड़कीसे विवाह करे | जब वह बारह वर्षकी 
हो तब बढ़ की राम राम सत्य है ( हंसी ) तोमी ऐसी छोटी उमरकी विधवा 
'फिरसे विवाह न कर सके यः कोनसे न्यायकी बात दै ! मनुष्य नीतिमें सबसे 
बढ़कर होशियार और साथ ही दुष्टमी होता है। कोई भी प्राणी विश्वासघात 
नहीं करता है, परन्तु मनुष्य करता है। सिंहके गरजसे बकरी डरकर बलवान 
मनुष्यके शरणमें जाती है, परन्तु बह विचारी योड़ाही जानती है कि ये हजरत 
खुद उसको स्वाहा करनेवाले हैं, परन्तु पुरुष कुछ अकेली बकरी कोही नहीं किन्तु 
अपनी स्त्री, माता, चहनके ऊपरमी अन्याय करता है। एक आदमौने मुभे 


पूछा कि-“स्त्रियोंकी नथनीका मतलब तुम जानते gr? मेरे ना कहनेसे उसने ` 
कहा कि masă चेलकी तरह पुरुष स्त्रियोंके नाथ डालते थे, परन्तु सुधारेके 


प्रतापसे यह रिवाज मिट गया है 1 तोभी वह नाथ बदलकर अत्र सिफ नथनीके 
रूपमें बाकी रह गई R कहनेका तात्पर्य इतनाही है कि पुरुषको एकही सत्री 
के साथ बड़ी उमरमें विवाह करना चाहिये और दोनोंके समान सत्व ( इक ) 
समझकर aaia करना चाहिये। पुरुष चाहे कितनीही उमस्तक विवाह करता 
जाय और स्त्री न करे ऐसा मानना केसी ढुष्टताकी बात है ? 


माताके Hd संस्कारॉका YIR असर 


माताका गर्भ मम्ब॒त होनेसेही संतान मञ्चूत हो सकती दै। पिताकी अपेक्षा 
माताके संस्कार संतान पर बहुत ही मारी असर करते हैं-। में एक इष्टान्त दू गा। 
एक समय एक एम० wo ने मुझसे पुछा कि~त ya प्रेत नहीं मानता हु | 
मुके मेरे प्रोपेसरोंने बहुतही समफाया कि भूत कोई वस्तु नहीं हे और मुके 
निचय भी हो गया है; परन्तु मैं अन्चेरेमें जाता हूँ तो सुरे भूतको शंका होती t 
इसका क्या कारण होगा? मैंने उनसे बहुत बात पूछी, अन्तको मैंने पूछा 
कि--'तुम्हारी माता पढ़ी है.? उसने कहा नहीं । फिर मैंने पूछा कि — 'वे भूत 
मानती हैं ? और तुमको छड़कपनमें भूतसे डराया करती थो ?' उन्होंने WI 
Qh मैं जब छोटा था, तत्र मुझे इमेशा कदा करती थी कि फडाने पीपछपर भूत 
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रहता दै, इसलिये वहां मत जाना? मैंने कहा कि “aq यही तुम्हारे डर का कारण 
है. हजारों प्रोफेसरोकी क्‍या टाकत है लड़कपनमें माताके घुसेडे भूतको निकाल 
सके ( हंसी ) चाहे कितना ही प्रोफेसर कहे, qug रातको तो सोनापुर (quz. 
तरफ बाते तो वह डरतेही ! (हंसी ) qe fegi बहुतेरे छड़के वेरिष्टर 
होते हैं, सिविल्यिन होते हैं, डाक्टर इ'जिनियर होते हैं; परन्तु आखिरको चन्दा 
मोची ( हंसी ) क्योंकि माताओंकी ओरसे उनको शायदही कहीं उत्तम शिक्षण 
मिळता है । और छोटे गर्भवाछी माता होने से सन्तानों मे शूरवीरता नहीं आती 
X तथा अधिकांश वे अशिक्षिता होती हैं, इसलिये उनकी तरफ सन्तानोंकी 
जसी चाहिये वसी पूणय बुद्धि नहीं होती है। हिन्दू लोग fek विषयमें बहुत 
ही स्वार्थी हो गये हैं । उन्होंने जाना कि पुत्र तो एम० qo बी० mo होकर 
टके कमावेगा, परन्तु पुत्रीको पढ़ानेमें खर्च हुये रुपये end जांयगे; क्योंकि 
ख्ड्की की जात पराया धन है बड़ी होनेपर पराये घर चछी जायगी। इसलिये 
क्यों पढ़ावे ? ( हंसी ) परन्तु उनकी इतनी दीर्घ इष्टि नहीं होती है कि जेसी 
उनकी पुत्री quum घर जावेगी ed दूसरोंकी उनके घर आवेगी और जो वे 
भी इनकी तरह अपनी पुन्रियोंको शिक्षा न दें और इसी तरह अगर माता छोटी 
di होवे तो वंह अशिक्षित भी होगी इससे सन्तानपर बहुत खराब संध्कार 
पढ़ते हैं। यह तो सव जानते हैं कि वाळकपर गर्भमें सबसे बलवान्‌ संस्कार पढ़ते 
id AR विषयमें में फ्रांधक्षी लड़ाईका उदाहरण दू गा। ३०--३ ad हुये 

र gue फ को जमन छड़ाई हुई थी। उस समय led स्त्रियोंको और a 
गमवती स्त्रियोंको ऐसा भय लग गया था कि--'कोन जाने जमन लकर हमको 


` पिताकी अपेक्षा माताके साथ संतानोंका विशेष 
में माताको बाढकोंका प्रथम आचार्य कहा 
सन्तानोंके इन आचार्योंमे तीनों नदारद हैं ( हंसी ) 


सम्बन्ध होता है, इसलिये शास्त्रों 
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ब्रह्मचयके सम्बन्धमें भमंशास्त्रक्गी अपेक्षा 
वेद्यकविद्याकी श्रेष्ठता 


धमंशास्त्रॉमे जो बात वेदविरुद्ध हो तो वह अमान्य है । जसे प्रसंगोपात्त 
वेद्यकतम्बन्धी कोई वात इन्जिनियरिंगकी gere आई हो और वह वेद्यकके 
अन्थॉसे विरुद्ध हो, तो वेद्यकके ग्रन्थकी वातही मानने योग्य समझो जायगी, न 
कि इन्जिनियरिंगकी । एक शास्त्रका दूसरे शास्त्रसे संबन्ध होता है । वेद्यकविद्या 
का जेसे विवाह और ब्रह्मचर्यके साथ सम्बन्ध है; वेसेही धर्मशास्त्रोके साथ भी 
सम्बन्ध है; परन्तु विवाहके विषयमें प्रधानतासे वेद्यकविद्याकाही सम्बन्ध है । 
विवाहकी ओ उमर वद्यकशास्त्रमें अयोग्य कही हो और घमशास्त्रमें जो योग्य कही 
होय तोभी वह धर्मदास्त्रका कथन मिथ्या समझा जायगा। वेद्यकके eut 
लिखा है कि--“बर-कन्याकी उमर कमसे कम पचीस और सोलह वष की होनी 
चाहिये, परन्तु दूसरे araid उससे बहुत छोटी उमर fedi है और वह वेद्यक्र 
विद्यासे विरुद्ध होनेके कारण अमान्य होनी चाहिये। धन्वंतरीको हिन्दू छोग 
इश्वरका अवतार मानते हैं | वे कहते हैं — | 
ऊनषोडषवर्षाणामग्राप्तः ` पश्चविशतिः । 
यद्याध्त पुमान्‌ m कुक्षिस्थः स. विपद्यते ॥ | 
जातो वा न चिरं जीवेत्‌ जीवेत्‌ वा दुबलेन्द्रियः ॥ 
तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ 
कि कमसे कम कन्या सोलह वर्ष और पुरुष परीस वष से पहिले उनके बीच 
में संबन्थ न होना चाहिये । यदि संबन्ध होगा तो गर्भ नहीं रहेगा और जो गर्भ 
रह भी गया तो गिर जायगा । À संतान हो भी गई तो वह दीर्घजीवी नहीँ 
होगी और जो कदाचित्‌ जीवे तो दुबली aspis । इसके अतिरिक्त प्राचीन 
वेद्यक्रसंबन्धी महान्‌ लेखक चरक, वारभट्ट, आदिभी ऐसा ही कहते € | इम सब 
प्रत्यक्ष प्रमाण से देखते हैं कि--'आज कल्की अब्रह्मचारी प्रजा gá निर्मल और 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३८ व्याख्यानमाला आय 
JC —— BRE o m 


अल्पायु है, मान छो कि घमंशास्त्रो में काली मिच का ऐसा वर्णन किया हो कि 
वह बहुत मीठी होती है, परन्तु इससे कयां उसकी तिखास कुछ मिट जायगी ९ 
इसलिये यदि घमंशात्त्र में कुछ नियम विरुद्ध लिखा हो तो उप्तको ग्रहण करने से 
नुकसानकी जगह कुछ फायदा न होगा । मैं तुमसे देश उन्नतिके लिये कहता हूँ 
कि वालविवाहरूपी डाकिनको तुम छोड़ो, कि जिससे देशकी उन्नति होय 
( afeat ) । | | 

श्रीकृष्ण कन्यादानके विषयमें कया कहते हैं ९ 


घन्वंतरी ऋषिको ईश्वरका . अवतार मानते हुशमी हिन्दुओंमें उनका बहुत 
मान नहीं है। २४ अवतारोंमें जो सबसे ज्यादा मान्य श्री कृष्ण हैं, वे स्वयंवरके 
विषयमे क्या कहते हैं सो मैं कहूँगा । हिन्दू दूसरे अवतारोंको तो इस्वरकी एक 
कछारूपही मानते हैं और उनको शिरसा वंद्य मानते हैं | महाभारतमें लिखा है 
कि....'वसुदेवकी पुत्री सुमद्राका स्वयंबर जब हुआ तो उसमें अनेक राजा एकत्र 
हुये थ। अजुन उस fagn मोहित होकर साथ विवाह करनेकी इच्छा भीकृष्ण 
को दिखाई | कृष्णने कहा कि सब राजाओंको छोड़कर तुमको केसे कह qz? 
परन्तु एक उपाय है कि--तुम क्षत्रिय हो ओर इतसे तुममें तामस गुण है; 
इसलिये यदि तुम चाहते हो तो सुमद्राको मगा ले जाओ ।' अजु cui उसको 
विठाकर वेसाही किया | इस जगह शुक्राचार्य छिखते हैं कि--भीकृष्ण समान 
पोछिटिकछ, राजद्वारी, कुशळ, थोडेही होने चाहिये कि जिन्होंने अपनी बहनको 
भगा ° जानेका उपदेश किया I (हंसी ) | अस्तु सुभद्राके गुप्त हो जानेसे 
यादवोम RSRS मच गया | qB बड़े शूरवीर थे। परन्तु उनमें एक दोष 
EL मोले य ( हंसी )। उनको क्रोध आया और कहने छगे कि-- हि 
असुन ! में तुके मार डाळूंगा' | कृष्णने कहा fg gen इढ़ हो तो | वल्मद्रके 
Hed होने पर कृष्णने काहा कि--हे sua ! su नने दाव्यात तार सुभद्राके 
साय आहुर विवाह किया Š | वह जरा कनिष्ठ प्रकारका विवाह है। परन्तु तुम 
कहो तो सही कि उसमें बुरा कया है? कया सुभद्राको अजु नसे श्रेष्ठ कोई पति 
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dun वरकन्याके विवाहका शमय १३६ 
` मिळता ? उन्होंने कहा कि--“न मिळता तो कन्यादान तो मैं करता V इसपर 
कुष्णने कहा == i 
प्रदानमपि कल्यायाः पशुबत्कोचुमन्यते । 
विक्रयं पाप्यपत्यस्य कः कुर्यात्‌ पुरुषो uri 
महाभा० आ० अ० २२९. 


हे बलभद्र ! कन्याका दान तो पशुबेचने समान Š 


कन्याको वेचनेका किसोको (सश्च ) हक नहीं है। qu और निर्जीव aam 
दान हो सके कि मनुष्यका ? मनुष्य वेचना वा दान करना कौन उत्तम समफे T 
इसछिये तुम्हारा शोक मिथ्या है। इससे ज्ञात होता है कि उत समय कन्यादान 
का रिवाज शुरू होगा; नहीं तो कृष्ण खण्डन क्यों. करते ? कन्याको पूरी उमरकी 
होकर उसको अपनी इच्छानुसार पति पसंद करके विवाह करना चाहिये । पिता 
उप्तको इस विषयमे uem और सहायता दे, परन्तु उसको आज्ञा नहीं कर gall: 
तालियाँ ) - 

“ची, भी, स्त्री? ऐसा एक सूत्र है। प्राचीन लष डाग अपने 
ग्रथोमें एसे सूत्र बनाया करते थे कि जिनमें, asa gus हो और अ्थबाहुल्य हो। 
घी, भी, स्त्री इन तीनोंका अर्थ बुद्धि, घन, तथा स्त्री है | इसका आशय यह 
है कि इनको जिस क्रमसे quu रखा है उसी क्रमसे प्राप्त करना चाहिये अर्थात. 
मनुष्यको प्रथम बुद्धि प्रास करके घनप्राप्तिके साधन प्राप्त करने चाहिये ओर 
पश्चात्‌ न कि पहिलेही विवाह करना चाहिये ' ( तालियों ) 


बालविवाहका कारण 


महाभारत युद्धके पश्चात्‌ देशमें अविद्या तथा कुछ ग फेल गये। काल्कमसे 
विदेशियोंके आक्रमण शुरू हुरे। उनमेंसे कितनेही दुष्ट युवा कन्याओंको उड़ा 
के जाते थे और खासकर अविवाहित कन्याओंको ळे जानेमें पुण्य समभते थे | 
उस समयके पण्डितोंने देखा कि इस आफतू्मेसे बचनेका यही उपाय है कि- 





" 
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तथा भाईयों को करके उनका तथा अपना परळो 


=. 'इत्याशात्महे ( ताछियाँ ) 


ivo ` _ व्याख्यानमाला - आर्य 


कन्याझोंका विवाह जरुरी कर देना चाहिये, कि जिससे वे बच तो जाय | परन्तु 
अब तो अंग्रेजी सरकारका राज्य है, इसलिये अव उस रीतिकी जरूरत नहीं है । 
अब तों उससे नुकसान है। _ शास्तरोमें पुरुषके लिये ज्यादा ४८ वर्षतक ब्रह्मच 
पालन करना छिखा Š | परंतु. आजकछ तो ४८ वर्षमें मरघटकी चितामें बुसनेका 
समय आता है ( हंसी )। परंतु अब धोरे २ छड़कोंकी उमर २०, २१, २२ 
वषे तथा लड़कियोंकी १४, १५, १६ इस प्रकार Wem चाहिये ( तालियाँ ) | 
कुछ हमारे छोगही नहीं किन्तु प्राचीनक्ालमें और लोगमी ब्रह्मचर्यको लाभ सम- 
WWW] एक समय "ss इकीमकी स्त्रीको 'पुन्रेच्छा होनेसे उसको एतिसे 
"स्वयं कहनेकी हिम्मत न होनेसे अपने एकछीते पुन्नद्वारा कहछाया कि->'मुफ 
दूसरा भाई चाहिये ।' छकमानने कहा किक बारही दुनिर्यादारीमे पडनेमे 
मेरी आधी अकल गुम हो गई है, और जो फिर परू तो बाकी रही आधी मी 
चली जाय ( हंसी ) | इससे ज्ञात होता है कि विद्वान्‌ छोग agada कितना 
जरूरी समझते थे । प्राचीन red बिना ब्रहमचर्यके कोई ब्राह्मणवको नहीं पाता 
"या, ब्रह्मचयके प्रतापसे हिमसे ढके हिमाळ्यके शिखरोंपर बास करके ऋषि eh 


Hemp विद्वान हुये थे | 


Q : 
. महान्‌ काय करनेवाले ब्रह्मचारी 

STE ब्राहमण भी क्षत्रिय जेसे शूरवीरो को इरा सकते थे | इसका दृष्टांत 
“परशुराम हे । परराम क्षत्रियो को २१ बार परास्त किया था, परशुराम एक 
चार राजा दशरथ को रास्ते में मिळे; उनको देखते ही दशरथ भयभीत हो गये । | 
EN zd mu हनुमान, जेसे शक्तिमान , शंकर और दयानन्द, ( जोर की 
ताप ) जसे घमयोद्धा, शकुनि आदि महान्‌ ब्रह्मचारी थे वही दुनियां में मदन, 
कार्य sa योग्य gii अंत में मेरी यही प्रार्थना है कि--“'युवावल्यातक 
HET धारण करके विवाद करने के छाभो का उपदेश तुम अपने बहनों, पुत्रियों 
के तथा इहलोक gui" 


x * + 
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६७ 
विधवा विवाह शास्त्रस्तम्मत है वा नहीं 


तारीख २ ' अग॒ध्त १६०२ बुधवार को सायकाल के ६ बजे गेइटी थियेटर 
में ऊपर कहा हुआ व्याख्यान दिया गया था। उस समय नाटकशाला श्रोताओं” 
से विल्कुल खचा-खच भर गई थी और भीड़ के मारे जगह न रही थी ।. 


लगभग सौ स्त्रियाँ भी हाजिर थीं। उसके सिवाय कितने ही पारसी णहस्थ 


तथा संन्यासी भी पधारे थे। सेकड़ों आदमी ded में और दूसरी जगहों में. 


जगेह न मिलने से खड़े सुनते थे। स्वा० जी के आनेपर तालियां बजाकर उनका 
सस्कार किया गया था और रंगभूमि पर विराजमान' सभावित e उठ 
कर उनका मान किया | 


डाक्टर पोपट AYUA का भाषण 


प्रारम्भ में घमंसभा के संयुक्त मन्त्री डाक्टर पोपट प्रभुरामने mur विघवा-विवाह 
शास्त्र सम्मत है वा नहीं यह विषय बड़े महत्वका हे | इतनी भारी संख्या में आप 
लोग आज यहाँ प्रस्तुत हुये हैं इसलिये आपका मैं उपकार मानता Ë | आज के 


विषय पर माधव बाग में हुई सभा में अतिशय चर्चा चली थी और यहाँपर इम. 


छोग स्वामी भीनिस्यानन्दजी का अभिप्राय लेने को एकत्र हुये हैं। आ० डाक्टर 
सर भालचन्द्र ने मुझे हाल अमी ही टेलीफोन में कहलाया है É जहाँ तक बनेगा 
'जल्दी आ पहुचू गा, परःठु आज समय थोड़ा होने से उनके आनेतक रुक न 
सकने से में स्वामीजी से अपना व्याख्यान आर्म करने को विनती करता हूँ | 
इसके पइचात्‌ ताछियों की ष्वनि के वीच में स्वामी औनित्या नन्द जी 
महाराज ने अपना व्याख्यान शुरू करते कहा कि मेरी प्यारी बहिनो 


और भाइयों ! आज के व्याख्यान का विषय धर्मसभा के सुयोग मन्त्री जीने. 
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विदित कर दिया है। विधवा विवाह को कोई शास्त्रीय तथा कोई अशास्त्रीय 
चतडाते हें । मैं उस पर निवेदन करने से पहिले एक वात कहना चाहता हूँ । पुन 
-विवाइके दो माग हैं। एक अंशमें तो पुनविवाइको ua हिन्दू तथा पण्डित मानते 
€, दूसरे अंश को कितने ही पण्डित मानते हैं; परन्तु बहुत से नहीं भी मानते । 
'पहिला अंश तो केवळ मान्य ही नहीं, किन्तु व्यावहारिक है। वह कौनसा अंश 
है ? मैं कहूगा कि रंडवा ( जिसकी eft मर गई हो उसको रंडवा कहते हैं ) 
और शास्त्र में विधुर कहते हैं उनका पुनविवाह पहला अंश है। इसमें किसी 
हिन्दू qasa या पण्डितका विरोध नहीं है। इक साठ वर्षं का वृढ़ा बारह, व 
आठ.बघ की कन्या के साथ विवाह करे तो इसमें आपत्ति नहीं समभी जाती 
RI मुफे अनुभव है कि बंगाल. में कुछीन ब्राह्मण एक पीछे दूसरी इस प्रकार 
इतनी बार पुनविवाह करते हैं, कि परिचारी उन विवाहित स्त्रियों को qm घर 
जाकर उसके दर्शन करने की भी वारी नहीं आती ! और भरणपर्यन्त पिता के 
यहाँ ही रहती हैं। शायद कभी पति अपने इबझुर के यहाँ सो भी रपये लेने 
जाय तो वह उसको मिल ले तो उसका नशीब ! इश प्रकार पुद्ष के छिये तो 
सब रास्ते खुले हैं; बाघा मात्र स्त्री के लिये है। परन्तु सबही ure इसके 
विरुद्ध में नहीं है। कितने हो धर्मात्मा संत्कृतश भी ऐसे हैं जो स्त्रियों के पक्ष 
में हें (afeat ) | 


ईश्वरचन्द्र विद्योसागर, राजा राममोहन राय आदि 
वंगाळ के सुप्रसिद्ध युघारक इक्वरचन्द्र विद्यासागर + ने सत्र पण्डितों को 
«wer दिया था कि ल्त्रियों का पुनविवाह शास्त्रविरद्ध नहीं है, वे केवल मुख 


* do futu विद्यासागर प्रणीत “विधवा विवाह” नामक पुस्तकः 
देखिये i इसमें विघवा विवाह s qui शास्त्रों एवं इतिहातों के सकड़ों प्रमाण 


. दिये EL ३०० qat की पुस्तक का qeq १॥) मात्र | 


पता--बदिक YAMA २० कानंगालिव स्ट्रीट, कलकत्ता 
यह सूचना १०० वष' पुरानो है | = सम्पादक 
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यादी ही नहीं थे; परन्तु ब्यवहारिक भी थे। उन्होंने अपनी विघवा पुत्री का 
पुनंविवाह करके अपनी eg सहानुभूति सिद्ध कर दिखाई थी ( ताछियाँ ) । 
दक्षिणमें भी विष्णु शास्त्री ने दिखळा दिया था कि पुनविवाह शास्त्रसक्मत है 

( afeat ) 


राजा राममोहन राय ओर सती का रिवाज 
बंगाल के प्रसिद्ध राजा राम मोहन राय ने प्रथम यह इलचछ उठाई थी 


कि-=सती रिवाज शास्त्र तथा वेद विरुद्ध हैं | उन्होने सरकार से अरज की कि 
सती का रिवाज बुरा तथा झास्त्रविसद्ध होने से बन्द कर देना चाहिये । इसपर से 
गर्वमेंट ने शास्त्रियों का अभिप्राय मांगा और कहा कि. सती होनेका विधाना 
IAN Aa तो बतछाओ । इसपर से शास्त्री वेदोको टटोलने लगे | gud २ एक 
जगह “aT गच्छ” ऐसा शब्द मिला ! उन मले आदमियों ने अंग्र की जगह 
aur वतलाया और कहा fa अभि में जाने की स्त्री को आज्ञा हे' इस प्रकार 
सरकार को लिख भेजा तब राजा राममोइन रायने वेदों के अनेक हस्तलिखित 
पुस्तक सरकार को भेज दिये और लिखा कि जो मुकाबला किया जाय तो HH 
होगा कि सव तो अग्ने शब्द है और अग्ने शाल्त्रियों ने मूठ छिखा है। राजा 
राममोहन राय ने अपनी अरजी में लिखा कि जो शास्त्रों में स्त्रो के लिये सती 
होने का विघान हो तो पुरु्रको भी अपनी स्त्री के पीछे जळ भरना चाहिये 
(तालियाँ और हंसी ) जो ऐसा ही हो तो उनका भी जळ मरने को कहना 
चाहिये । शास्त्र सम्पन्धो गव्मेन्ट का निइवय हो जाने पर सती न होने देने के 
fe कानून बनाया गया । जहाँ बुरी रीति qg गई हो, वहाँ लोगों से अन्याय 
और अत्याचार होने में आश्चयं नहीं दै। 


स्त्रियों की आधुनिक ग्रन्थों में निन्दा 


ईसाइयोंने तो एक बार इतना ही कहा था कि स्त्रियों में आत्मा नहीं है 
afat) परन्तु आधुनिक हिन्दू लोग तो उनसे भी आगे बढ़े हुये हें । उन्होंने 
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अपनी माता बहन पुत्रीक का इतनी कठोरता से अनादर किया है कि जिसस 
हमको अत्यन्त दृध्ख होता | पञ्चतन्त्र में fern के लिये देखो केसा खराब 
छिखा हे-- 


मधु तिष्ठति वाचि योषितां हृदये हालाहलसेव केवलम्‌ 
अत एब निपीयतेऽधरो हृदयं प्रुष्टिभिरिव ताड्यते ।। 


इसका अर्थ यह है कि स्त्री की वाणी में तो मधु मीठापन ) है, परन्तु 
हृदय में तो हालाइळ अर्थात्‌ विष है । जो सचमुच उसके monui निष होय तो 
पुत्र जो उसके गरम में रहता है उसमें भी जहर क्यों न होना चाहिये ? (ताछियां) 
भागे तो इससे भी खराव विशेषण उनको दिये हैं और कहा गया है कि क्षणभर 
` के सुख के लिये जसे भौंरा कमल में चन्द हो जाता है, वसे ही पुरुष भी स्त्री x 
जाळ में फंस जाता है | : 

वेद और qq स्त्री के विषय में कया कहते Š ! 

वेद में इश्वर ने स्त्री-पुरष को समान भाव से देखा है। मनु तो दयाळु 
न्यायकारी थे; इससे उनका अभिप्राय ऐसा नहीं है कि--“स्त्री अनी तिवान्‌ 
पापनी है । देखो, मनु महाराज स्त्री को कितनी प्रतिष्ठा करते हैं !-- 


ferret भिश्चेता! पतिभिदेवरेस्तथा | 
पूज्या भूषयितव्याश्व बहुकऱ्याणमीप्सुभि ¦ ॥ 


: | qo Zæ 
अथ--पिता, आता, पति और देवर तथा जो अपना Heus 
हों वे स्त्रियों को अनेक वस्त्र आभूषण आदि से प्रसन्न रख ( ताल्यां) 
मनु ली को पूजनीय कहते हैं इतना ही नहीं; वे तो उसको देवता देवी तथा 
छद्मी की भी उपमा देते हैं। पूजाका अर्थ यह नहीं है कि उस 
विठाकर उस पर फूछ चन्दन माळा नेवेद्य चढावे ( 
अयं सत्कार होता है | 


को सिंहासनपर 
चढ़ी हंसी ) परन्तु पूजाका 
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स्त्रीका. अनादर होनेसे बया परिणाभ होता है 
जब प्राचीन कालमें स्त्रियोंको पुसषकी तरह स्याय मिळता था और उनका . 
सत्कार होता था, तब आर्यावतंदेश "अनेक प्रकारसे सुखी था, परम्तु जवसे उनका 
असत्कार, अन्याय तथा अनादर होने ळगा तवसे ऋषियोंकी मानी हुई स्त्रीरूपी 
शक्तियां हिन्दुओं पर कोप करने लगीं । आज कल जो हिन्दू छोग मानते हैं 
कि--दिवी कोप करती है सो सत्य है। हिन्दू, महाकाली देवीको मानते हैं, यह 
नाम शक्तिवाचक है, परन्तु उसकी जाति पर अन्याय होनेसे ma हो वह शक्तिरूपी 
देवी अब युरोप, अमेरिका आदि देशोंको चली गई दै, उसके साथ दूधरी देवी 
महासरस्वती भी युरोप चढी गई है। इसलिये अब उच्च प्रकारकी विद्याके लिये 
युरोप जाना पड़ता Š | जव दो देवी बहनें चली गई तो तीसरी देवी neresi, 
भी प्रयाण कर गई, इसलिये यह देश निर्धन हो गया है ( जोरकी तालियाँ ) जो 
तुम भलाई चाहते हो तो तुमको अपनी वहन--साताओंके साथ असभ्य व्यवहार 
करना छोड़ देना चाहिये ( afeat ) | 
स्त्रियोंके सम्चन्धमें इतना कहके अत्र मैं अपने विषय पर आऊंगा | 
पुनविवाइके लिये वेदका मन्त्र-- | 
उदीष्वेनायमिजीयलोकं गतासुमेतम॒पशेष एहि । 
इस्तग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वममि संबभथ । 
"He १० | १। C UI 
अथ--हे ( नारी ) स्त्री ! ( गतासुमेत ) निकल गये प्राण बळे Was 
( उपशेष ) पास तू सोती है अथवा पड़ी दै, ( उदीष्वं ) उठ | (अभिजीव ea). 
जीते डोक समुद्रके पास ( एहि ) आ। ( इस्तग्रमस्यदिधिषोः qur) हाथ पक- 
डने वाळे, पुनर्विवाह करनेकी इच्छा रखनेवाळे पतिके साथ ( तव इद्‌ ) तेरा यह 
ciq ( अभिसंबभूथ ) अच्छी तरह |होवे पतिके मरनेसे विधवा उसके प्रेतपर 
प्यार करती है और वह उसपर लिपट पड़ती है, इसलिये iun उपदेश करता है 
` कि यह काम निरर्थक दै और अब दु अपने व्यबहारमें maq हो जाना चाहिये। 
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पति सम्बन्धी ऋग्वेदका मन्त्र | 

श्ुरवेदमं छिखा हे कि 

सोमः! प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः 

तृतीयो अझिष्ट पतिस्तुरीयस्ते मलुष्यजाः ॥ 

| To १० | ८४ | Ye ll 
इसके अथं जुदी २ तरइसे किये गये है । कितनेही ऐसे अथ करते हैं कि 

पहले स्त्री सोमके साथ व्यहार करे, फिर अमि, फिर गन्धव, और फिर मनुष्यके 
साथ] ` परन्तु असली अथं तो यह होता इ कि स्त्रीके साथ पहले विवाह करने 
` चाछा पुरुष सोम अर्थात्‌ वह पुष्ट घातुके कारण सोम अर्थात्‌ चन्द्रमातुल्य सुन्दर 
होता है और ऐसा होना ही चाहिये | जो स्त्रीके साथ रहकर वह मर जावे तो 
दूसरी चार उसके साथ विवाह करनेवाला गान्धर्वे अर्थात्‌ रसिकताको प्रास होना 
चाहिये । तीसरी वार विवाह करे तो इस दफा पति अग्नि होना चाहिये, अर्थात्‌ 
तपाईँ हुई आतु जेसा होना चाहिये। चौथी दफा विवाह करनेबाळा पति मनुष्य 
aata विचारशील होना चाहिये | 


पुनविवाइ उत्तम है वा नहीं ! 
मैं बतछाऊंगा .कि-- पुनेविवाह उत्तम है कि मध्यम वा निकृष्ट ?” सै 
"कहूंगा/कि--“'वेदमत अनुसार :सबसे उत्तम बात तो नन्मपयन्त ब्रह्मचय॑ पालन 
'करना है परन्तु यह कोई EH] खेल की बात नहीं है। जो ब्रह्मच पालन करने 
“की इच्छा नःहो तो विवाह. कर छे और उस जोडेमे से कोई मर जावे तो सबसे 


उत्तमं यह.हे fe विधवा अथवा विधुर ब्रह्मचय ही पालन कर | परन्तु जो ब्रह्मचर्यं ` 


— न रख सके और संतान न हो तो विधवा स्त्रीके साथ विधुर पुरुष विवाह करे | 
इसके पश्चात्‌ मैं मनु आदि wed प्रमाण दू गा, इससे पहले एक अथर्ववेदका 
` मन्त्र दू गा>> FFR s zi. : 
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अनेक पति विषयक वेदमन्त्र 
उत यत्‌ पतयो दशस्त्रियाः पूव अब्राह्मणाः | 
ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा II ell 
ब्राह्मण एवं uf राजन्यो न वेश्यः तेत्‌ सयः d 
प्रत्न वन्नेति पञ्जभ्यो मानवेभ्यो मानवेभ्यः NRI 
ajo Flo ५ | १७। ८६ ॥ 
इसका अर्थ ऐसा है कि- यदि स्त्रीके प्रथमके दश पति sunu मूख 
{ अविद्वान्‌) हो तो यह प्रशस्त नहीं है, अर्थात्‌ विद्वान्‌ पति ही उत्तम 
आना गया है | 
जहां ऋषि नियोग कर्ते ये वहां ऐसा मतलब या कि'स्त्री अपने au 
अथवा उंससे श्रेष्ठ वण्के साथ नियोग करे, वही अच्छा समभा जाता था, परन्तु 
maz कोई कहे कि तुम यह दश पतियोंका रगड़ा quiu ले आये ? तो इसका 
उत्तर यह है कि नियोगमें एक पीछे दूसरा पात किया जाता था। इसके अनेक 
उदाहरण शास्त्रों और इतिद्दा्ोमें मिळते हैं। महामारतके आदि qai द्रौपदीके 
स्वयंवरमें. ब्यास और द्रौपदी -तथा व्यास और युधिष्ठिरके वीचमें संवाद š 
उसमें द्रौपदीके पिताकी तरफसे पूछा गया है कि--पोर्चों पाण्डव एक ही en 
साथ कैसे विवाह कर सकते हैं ९” युघिष्टिस्ने इतका उत्तर ऐसा दिया है कि 
यह कोई नई वात नहीं, ऐसे बहुतसे उदाहरण हैं। प्रचेतस के भाईके eu पुत्र 
एक ही स्त्रीके पति थे फिर दूसरी वार सात एक ही पत्नीके पति ये | यह महा- 
भारतका प्रमाण है, जिसको लोग “पाँचवां वेद” मानते €| जब जीतेजी ५, 
vo पतिके साथ एक स्त्रीके विवाह करनेके उदाहरण महामारतमें हैं तो फिर 
-नियोगमें ऐकं quu पीछे थोड़े समयके fer तो उसमें क्या नवीनता है ? 
| पराणमें (पुनविवाह की आज्ञा 
पद्मपुराण पाताळखंडमें एक कया है | उसमें छिखा है कि दिवोदास राजाकी 
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पुत्री दिव्या देवीका विवाह हो जानेके पश्चात्‌ विवाइमण्डपमेंही उसके पतिका 
देवलोक हो गया। राजाने शात्त्रियॉसे पूछा कि--“अत्र क्या करना चाहिये ?” 
यद्यपि पुत्री का पाणिप्रहण हो गया था, तथापिं शास्त्रियोने पुनविवाहकी आज्ञा 
दी थी। २१, २१ वार स्वयंवर होनेकी कथा महाभारतमें Š | एक कन्याका २१ 
वां पति अजुन हुआ था । बहुतसे हिन्दू शास्त्रियोंका मत है कि मनुके अनुसार 
पुनर्विवाह नहीं हो सकता हे । बिधवा दो प्रकारकी दै, ( १ ) जिसने केवल पति 
का हाथही पकड़ा हो, ( २) जिसने संसार भोगा हो। इनमेंसे quel मनुके 
मतानुसार पुनविवह कर सकती है, और दूसरी नियोग me सकती हे। 
महु कहते हैं-- : 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद गताप्रत्यागताऽपि वा | 
पौनभेवेन मत्रा सा पनः संस्कारमह ति || 
ved ago ६ | ७६ 
अर्थात्‌ जो स्त्री पतिके यहां गई हो ओर जाकर आ गई हो qug जो 
अक्षतयोनि हो और उसका पति मर ग्या होय तो उसका पुनर्विवाह होना 
चाहिये xe विषयमें मनुके सातों टीकाकारोंका एकमत है। विशेषमें उनके 
एक राघवनन्द तो यहांतक कहते हैं कि इछोककी पहली पंक्तिके अन्तमें “बा? शब्द 
भानेसे ऐसा अथ होता हो, कि क्षतयोनि होनेपर भी उसका फिरसे विवाह होना 
चाहिये ( जोरकी ताछियां ) : 
नियोग कब करना चा हये १ | 
FT ie पात्‌ ही नही परन्तु पतिकी जिन्दगीमे जो सन्तान न हो तो 
संततिके लिये शात्त्रमें नियोग करनेका विधान है, इस. विषयको पण्डित छोग 
समभते नहीं हैं, इसीसे स्वयं घोखा खा जाते हैं और दूसरोंको भी अ्ममें डालते 


हैं। नियोग सन्तानके ढिये है । परन्तु लो सन्तति होय 
r 
o AM फर भो नियोग किया. 
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ज्येष्ठौ यवीयसा भार्या यवीयान्वाऽग्रजस्त्रियम्‌ | 
पतितो भवतो गत्वा नियक्तावप्यनापदि ॥३८॥ 
आपतूकालके विना यदि बढ़ा भाईकी स्त्रीके साथ व छोटा भाई बड़े भाईकी 
स्त्रीके साथ नियोग करे तो वे पतित हो जाते हैं, परन्तु सन्तति न हो तो 
मनुने fear है कि 
देवराद्वा सपिण्डाद्वा स्त्रिया सम्यक्‌ नियुक्तया | 
प्रजेप्सिताधिगन्तब्या सन्तानस्य परिक्षये ॥४९॥ 
सर्थ--संतानके अमावमें इवसुर आदिसे आज्ञा लेकर स्त्री सपिण्डके साथ 
अथवा देवरके साथ नियोग करके, स्त्री इच्छित प्रजा प्राप्त करे | | 
“देवरो कस्मात्‌ द्वितीय वर उच्यते ?” अर्थात्‌ देवर दूसरा वर कहछाता है | 
फिर ags feed v— | 
विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि | 
एकसुत्पादयेत्पुत्रं न द्वितोय कथंचन ॥६०॥ 
| | मनु० अ० ६ ॥ 
अर्थ--विघवा स्त्रीसे मातादिकी आज्ञा लेकर पुरुष रातको मौन होकर शरीर 
में घी लगाकर एक ही पुत्र उत्पन्न करे, दूसरा नहीं । इससे विदित है कि नियोग 
केवछ प्रजोत्पत्तिके लिये है, विषयवासनाके लिये नहीं । 
रूढी विरुद्ध नियोग और पुनर्विवाह 


आजकल नियोग और पुनर्विवाह, इससे कितनेही शास्त्रियोंको बुरा छगेगी.। 
परन्तु हमको देखना चाहिये कि शास्त्रोमें क्या लिखा है? यदि विधवा विवाह 
शास्त्रसम्मत है तो यह बात रूढी व रीतिविसद्ध हो तो मी, मुझे वा आपछोगोंको 
माननी चाहिये । वैष्णवोंके शिरोमणि रंगाचायने 'दुजेनकरिपचानन नामक अपने 
'पुस्तकमें लिखा है कि विधया विवाह ( pues ) शास्त्रऽम्मत हे । सुधारक और 
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बहुतसे विद्वान्‌ भी ऐसा ही कहते हैं, परन्तु कितने ही शास्त्री और आर्थोडाक्त 
छोग जो अकछका दखल नहीं रखते, ( हंसी ) वे ही इसके विरुद्ध हे । शायद 
मेरा ऐसा. कहना उनको बुरा छोगा. परु मैं Gauge कह रहा हूँ इसलिये 
उतको बुरा या मळा छगनेका मुझे.रत्ती भर भी ख्याल नहीं है ( ताल्यां ) 
नियोगका मतळव पुत्रोत्पत्ति है। यह सच्चे पवित्र ऋषियोंका ही काम था! 
पूर्ण जितेन्द्रियही इसके योग्य थे, परन्तु आजकल प्रज्ञा विषयातक्तिमे विशेष 
प्रदत्त है और जघन्य दरजेकी है, इसलिये उनको नियोग ( कठिन ) सुशकिछ 
ही प्रतीत होता | | TER 
. नियोग gU महाभारत के उदाहरण 
giak विनयोग करनेके अनेकः उदाहरण महामारतमें ç ॥ खुद महाभारत 
के-कर्तता- व्यासने भीष्मपितामइको माता सत्यवतीकी आशासे वंशनाश न होने 
देनेके लिये विचित्रबीयंकी स्त्री अभ्वाछिका और चित्रवीर्यकी स्त्री अम्बाके साथ 
नियोग किया था। ये दोनों स्त्रियां काशीके राजाकी पुत्रियां थीं। नियोगके ही 
परिणामसे महान्‌ नीतिकांर विदुर उत्पन्न हुये थे | सत्यवतीने कहा था कि-- 
कौरबवंश नाश न हो, इसलिये हे ब्यास ! तुमको नियोग कानां पड़ेगा, क्योंकि 
भीष्म पितामइने कई कारण तथां राज्यके लिये ब्रह्मचयंत्रत ढिया है | इसलिये 
व्यासजीने नियोग किया | n 5 
| तारका पुनविवाह, लोगोंकी गप्प 
रामके पहले रामायण 
पुनविवाह सम्बन्धी रामायणमें एक कथा हे | रामायणके सम्बन्धमें लोगोमे 
ऐसी गप्प चल रही है कि रामके जन्मसे दस हजार वसे पहले वाल्मीकिने 
Vemm बिली यी, परु स्वयं रामायगसे यह.ग झूठी ठदरती है | रामायणके 
पहळे-अध्यायम्ें ऐसी कथा है, कि एक समय मइषि वास्मीकि बेठे थे, नारद 
खनि इनको मिछने आये | qud पूछा कि ऐसा कोई पुरुष बताओ जो 
SS शुण समपन्न Weiner भक्त, शूरवीर; पुरुषार्थी, परोपकारी हो; और 
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Crt 


एक घर्मको मानने वाळा होय । उसका जीवन चरित्र लिखने का मेरा विचार 
$| नारद ने कहा ऐसा पुरुष मिलना दुर्घट तो दै, परन्तु वेसा एक ही पुरुष 
है, जिसको तुम्हारे कहने अनुसार मैं गुणवान्‌ समता हूँ। और वह दशरथका 
पुत्र रामचन्द्र है। ( ताळियाँ )। आपके कथित बहुत से गुण राममें घटते है । 
इसलिये उसका जीवन चरित्र शुरू करो) ऐसी ही एक गप्प ७यासजी के नियोग 
के विषयमें है कि उन्होंने नियोग नहीं किया था। किन्तु हष्टि मात्र से दी 
पाण्डु आदि उत्पन्न हो गये । यह बात गप्प है। सुष्टिकमे विरुद्ध वीर्ये का 
संयोग हुये विना, प्रजोसत्ति नहीँ हो सकतो है । महाभारत में साफ feu है, 
कि उन्होंने नियोग किया था। मनु तो यहां तक लिखते हैं कि यद्याप कितने 
ही लोग ऐसा मानते हैं, कि एक सन्तान होने तक ही नियोग करना चाहिये | 
परन्तु दूसरों का कहना है किं एक सन्तान काफी नहीं दै, दूसरा लड़का भी 
होना चाहिये। क्योकि एक मर जाय तो दूसरा काम दे। विशेष में मनुजी 
कहते हैं कि नियोग का मतलव सिद्ध हो जाने पर उस स्त्री को गुद की स्त्री के 
समान समभना चाहिये । 


नियोग से हुए पुत्रकी स्थिति 


मनुजी ने बारह प्रकार के पुत्र बताये | 
“औरसः Qasaqa" 

इत्यादि । ngo 8१५९७॥ 
` प्रथम विवाहिता स्त्रीका पुत्रं और नियोगवाछी स्त्री का YAT 
होता है ऊपर के tat में मनुमहाराज कहते € कि “सिवाय पिताकी संपत्ति 
के, बापदादों की उपार्जित जायदाद में दूसरे दश पुत्रों का हिस्सा नहीं पहुँचता V 

परन्तु उसमें gaa और औरस को बराबर हिस्सा मिलता है । 

नपु'सककी स्त्रीका नियोग 

मनु महाराज कहते हैं कि जो कोई नपु सक होय और सन्तति नहो तों 
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उसका भाई उसकी स्त्री के साथ नियोग करे और जो पुत्र नपु सक की स्त्रीके 


नियोग से होवे, उसको उस नपु सककी सम्पत्ति का दायभाग मिले | 
मनुजी कहते हैं कि जो नियोग की विधि बतळाई है उसको छोड़कर और 


तरह से ससार का व्यवहार नहीं करना चाहिये । व्यभिचार से वर्णसंकर प्रजा 
उत्पन्न करना महापाप है | 


क्या मनुजो नियोग का निषेध. करते 
मनुस्मृति के नियोग प्रकरण में यह नीचे का श्लोक आता है-- 


नान्यस्मिन्‌ विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः । 
` अन्यस्मिन्‌ हि नियुज्ञाना धर्म इन्युः सनातनम्‌ ॥ 


Ao ६।६४।। 


मनुस्मृति के टीकाकार कुल्टूक भट्ट इस इलोकका ऐसा अर्थ करते हें कि 
fast विधवा को नियोग नहीं करना चाहिये। परन्तु मनुका सबसे उत्तम 
टीकाकर मेघातिथि Ç । उसने मनु-स्मृति के श्लोकों की एकवाक्यता सर्वोत्तम 
रीति से की है। वे कहते E कि मनुजीकी नियोग के लिये पूर्ण सम्मति है। 
राघवानन्द कहते है “अन्योसे” अन्ये से प्रयोजन पति के कुछ से अन्य जगह 
नियोग करने का निषेध हे । वेद और ब्राह्मण seul के टीकाकार माधवाचायं 
ने परार स्मृतिकी टीका लिखी है | अब वह सब जगह नहीं मिलती । उसमें 
यह इछोक नहीं | परन्तु səs की रायळ एशियाटिक सोसाइटी की छायश्ररी में 
हे | उसमें इन भोके अर्थमें डला है कि अनया qaaa अपने से नीची जाति 
है, जो पति से नीची घाति के साथ नियोग करे, तो सनातन धर्म नाश होता 
हें | परन्तु अन्यका मतछब न समझने से शास्त्री छोगों ने घोखा खाया है। 
जो मनुजीको नियोग अनिष्ट या तो आगे चछकर उन्होंने छम्बाई के साथ क्‍यों 
TENTI कया, इतना ही नहीं बल्कि उसको नियमानुसार ठहराया। कया 
S ऐसे इदिरीन थे कि उती पृष्ट में दूसरी जगह अपने कहने के विरुद्ध अभिप्राय 
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देते ? कया उन्होंने भांग पी थी! :( हँसी) जो मनुजीको नियोग अभीष्ट न 
होता तो मनुको माननेवाछे व्यास, MIRA नियोग का प्रतिपादन केसा करते ? 
आगे चछ कर स्वामीजी ने पुनर्विवाह और नियोग हिन्दू शास्त्रों के अनुकूल हो 
इस विषय में अनेक प्रमाण दिये | 


पराशरका. पुनविवाइसम्बन्थी इलोक-- 


नष्टे मृते प्रत्नजिते क्लीवे च पतिते पतौ | 
चञ्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 


(«ज्ञो पति अदृश्य हो जाय, मर जाय, संन्यासी हो जाय, नपु सक हो जाय, 
यतित हो जाय, तो इन पाँच आपत्तियों में स्त्री दूसरा पति कर ले यह स्पष्ट 
है परन्तु उसमें प्रतिवाद किया जाता हैँ कि “qq शब्द व्याकरण की रीतिसे 
अशुद्ध है, पति शब्द का सप्तमी एकवचन में, पत्यौ होता है। परन्तु पाराशरीमें 
पतौ लिखा है, इससे कहा जाता है कि पतौ का अर्थ पति के समान आचरण 
करने वाले का है | “पति इब आचरति इति पतिः अर्थात्‌ “जिसकी सगाई हो 
गई हो, किन्तु विवाह न हुआ हो परन्तु यह वास्तविक नहीं है। पराशर का 
मतलब विवाहित पति ही होना चाहिये। प्रथम तो सगाई gu की नपु सकता 
की परीक्षा, बिना स्त्रीसंसगें के नहीं हो सकती है। eu इलोक में बळीव 
शब्द आया है इससे स्पष्ट है कि स्त्रीपुरुष साथ-साथ रहते होंगे और वे विवाहित 
भी अवक्ष्य होंगे । फिर इछोक में नारी शब्द है इसलिये कन्या नहीं हो सकती 
है, क्योंकि जबतक विधाह न हो, तबंतक नारी a हो सकती है। क्‍योंकि 
शास्त्र में “नरस्य घर्मा नारी ऐसी व्यख्या की है ' अत्र सवाल यह रहा है कि 
'पत्यौ के बदले पतौका प्रयोग हो सके कि नहीं १ “पतिः समास wa" १-४-८ 
यह पाणिनि का qa हैं, परन्तु जो छन्दब्याकरण के नियम से छन्द भंग होय तो, 
कमी २ व्याकरण का नियम एक किनारे घर दिया जाता है, इसी रीति के 
अनुसार रामायण में अनेक जगह, पत्यौकी जगह पतौ आया है। छन्द भंग न हो 
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इसलिये हिन्दुओं के माननीय भीकृष्ण ने भी गीता के चौदहव अध्याय के २३ 
ब इछोक में “योत्रतिष्ठति rid" " मवतिष्ठतेके बदले अवतिष्ठति छिखा है ।?” 
व्याकरण में परस्मैपर और आत्मनेपद ऐसे दो प्रकार के प्रत्यय होते E. इसके 
अनुसार अव के साथ स्थाधातुक्ो आत्मनेपद का प्रत्यय छगना चाहिये, qug 


पाणिनि की “समवप्रविभ्यः स्था? ` १-३-२२ के अनुसार करने से छंदर्भंग न होने 
के ल्यि अवतिष्ठति का प्रयोग किया है, इसमे कुछ इलोक अशुद्ध नहीं 


होता है। पराशर में भी पत्योके प्रयोग से छन्द का मंग होता, इसील्यि छाचार 
होकर पतो छिला है, अर्थात्‌ पत्यौका ही होता है, यह निःसंशय tU wd 


Š अष्टादशस्मृति संग्रह नामकी एक पुस्तक छपी है । मैंने उसे पढ़ा है। पाराशर 
के ऊपर के इलोक में “विधीयते? है, परन्तु अध्टादशस्मृतिवाछों ने अपनी मरजी' 
से “न विद्यते ठोक दिया है ( हंसी ) कोई तो अर्थ में ही फेर करता है, . परन्तु, 


छापने वाळे मळे आदमी ने इछोक ही पलट दिया है ! 


मचुस्मृतिमे से पुननिवाह सम्बन्धो एक शलोक ही 
उड़ा दिया हे 


मनु का पुनविवाह के पक्षं में एक इछोक पहले से मनुस्मृति में चछा आताः 
था, wes पीछे से विधवा विवाह के विरोधियों ने उसमें से वह उड़ा दिया है। 
ved कितनी ही मनुकी प्राचीन टीकाओ में वह Uis है, किन्तु उसमें पाठ मेद. 
s: शंकर स्वामी ने भी वह इछोक दिया है, उसमें और पराशर gorge मे: 
इतना है कि उसमें 'पतौ' की जगह “तथा? है | | | 

दूसरे प्राचीन अन्थकारों ने मनुस्मृति में से यह ष्छोक लेकर अपने प्रन्‍्यों मे 
fear है और हिल दिया है कि यह मनुस्मृति का है”।. परन्तु आजकल' 


aR में नहीं. दिखाई देता है। इससे ZB 
गया है | वह इलोक यह है--. A पढ़ता हे कि वह उड़ा दिया! 
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नष्टे पृते प्रत्रजिते क्लीबे च पतिते तथा | 
पञ्चस्वापत्सु नारीणाँ पतिरन्यो विधियते ।। मनु! ।। 


इस प्रकार qat शब्द का शास्त्रीय रगड़ा हो 'तथा' शब्द के प्रयोग से 
निकाला गया । इससे मनुका पुनर्विवाह विधान स्पष्ट हो जाता है । शास्त्रियों 
की सब दलील नष्ट हो जाती Š । 

— पुनर्विवाह के सम्बन्ध में राम की |अलुमति 

राम ने वा लिको जव मार डाला, तब उसकी विधवा ताराने जिसको हिन्दू 
लोग सती मानते हैं, उसके भाई सुग्रीव के बाथ विवाह किया था। रामने 
. किष्किन्धाकांड में सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा की है। यदि राम सरीखे धर्मात्मा 
पुरुष सुग्रीव का विधवा के साथ विवाह पाप समभते, तो MAT वे उसके निकट 
जाते यह सम्भव है? रामचन्द्र विधवा विवाह को शास्तरमर्योदानुकूछ' 
मानते होंगे, ऐसा इससे सिद्ध होता है। फिर आरण्यकांड में मारीच 
राक्षस ने gai का रूप घारण किया था) सीता के कहने से राम उसके पीछे 
शिकार करने गये और रामके हाथों मरते २ मारीच ने “हे सीते ! हे लक्ष्मण 
की झूठी पुकार की | सीता ने समझा कि हमारे पतिको कुछ हानि पहुँची, 
इसलिये उन्होंने जाकर लक्ष्मण से प्रार्थना की। इस विषय का सीता और 


ह्मण के चीचमें सम्वाद चलता हे और लक्ष्मण ने जब रामके भय से दोनेकी. 


असम्भाविंत ठहराई तब सीता ने कहा कि- तू “अपने भाई की आपत्ति में मुके - 
ma करने की इच्छा रखता है, परन्तु सै तुके नहीं मिळूगी ! देख, É अमीः 
प्राण त्यागती हुँ : | | 

प्राइ लक्ष्मण दुबु ड्घ भ्रातुन्येसनमिच्छसि । 

प्रेषितो AAT  . रामनाशमिर्काक्षिणा ॥३३॥ 

माँ: नेतुमागतासि त्वं रामनाश उपस्थिते । 

न प्राप्यसे त्वं मामथ पश्य प्राणांस्त्यजास्यहस्‌।२४।। ` 
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जो नियोग वा पुर्नेविवाह की चाळ राम के समय में नहीं होती तो सीता 

इस तरह न कहती । पीछे जब लक्षमण सीता के आग्रह से चले गये, तव रावण 

सीता को उठा ले गया । महाभारत में लिखा है कि वसिष्ठ ऋषि ने राजा 

सौदासकी स्त्री दमयन्ती के साय नियोग किया था, इससे अक्षमंक पुत्र Qar हुआ 

“था और दीर्घतमा ऋषिने चछीराजा की स्त्री सुदेष्णा के साथ नियोग किया 

था, यह चात महाभारत आदिपव १७६ अध्याय में है | पुत्र हो जाने पर दीघ- 
-तमा अपने घर चला गया | 


क्षत्रिय और परशुराम 


परञुरामने क्षत्रियोका वंशनाश किया थोड़े क्षत्रिय रह गये, इसलिये क्षत्रिय 
स्त्रियोने ब्राह्मगोंके साथ नियोग किये थे, और हालमें क्षत्रिय छोग पाये जाते 
हॅ, वे सब ब्राह्मणोंकी औलाद हैं। ऐसा महाभारतमें लिखा है। ( ताछियां ), 


विधवा विवाह न. होनेसे नुकसान 


इस प्रकार “'प्राचीनकालमें नियोग और पुनविवाइकी चाल उच्च जातियोंमें 
“थी” यह मैंने संक्षेपसे faa किया है, qug हालमें तो ६० वर्षका बूढा मरनेकी 
आखिरी घड़ी सोनापुर ( स्मशान ) की लक्कड़ियोंमें दवता २ भी (हंसी ) आठ 
वर्षकी कुवारी छड़ंकीसे विवाह कर सकता है, परन्तु बिचारी आठ बरसकी 
विधवा विवाह नहीं कर सकती है। यहाँ की तो मुके खबर नहीं है, परन्तु 
उत्तर हिन्दुस्थानमें इस m. 4 कारण भागजाती है, और जो गुप्त लीलाये 
होती है, सो तो तुम जानते ही हो । इससे बाछ हत्या भी होती है। हाय ! 
यह कसा अन्याय है ! परन्तु पुनर्विवाह करके इस पापको रोकना mei नहीं 
है, यह कहना दुराग्रह और निर्दयता नहीं तों और क्या है ? ( तालियां ) 


हिन्दुओंमें पुनविवाहकी बृद्धि 


E. हिन्दुओंमें पुनविवाह होता ही नहीं, यह वात नहीं। में छाती 
के कहता हूँ कि अंब भी कई एक देशोंके सारस्वत ब्राह्मणोंमें पुनविवाह 
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होते हैं। ( जोरकी तालियां )। कौन कहेगा कि--''वे ब्राह्मण नहीं हें?” 
क्षत्रियों छ॒वानोंमें भी पुनर्विवाह होते हैं, तब उनको कौन कहेगा कि--“े 
क्षत्रिय नहीं हैं” विहारमें एक प्रकारके वेश्योमें भी ऐसा ही होता दै, तव कौन 
कहेगा कि--“वे वश्य नहीं EU. शाद्रोमे तो ऐसा है ही, पर कितने एक 
द्विज ही निषेधके आग्रही हैं। ठेठ रामके समयमें पुनर्विवाहकी चाळ थो, सो | 
तो मैंने बता दिया । शायद कोई कहे कि “पुनर्विवाह करनेवाला सुग्रीव तो 
चन्द्र था” परन्तु यह वात असत्य है | वे कपड़े पहनते थे, बोलते थे | यदि बन्दर 
होते तो केसे बोलते चालते ? वे जंगली स्थितिमें थे। यह उनकी बेठनेकी-रीतिसे 
सिद्ध होता है । 


पुनर्विवाह से जहर पिलानेका डर 


पिछछी मनुष्यगणनाके अनुसार इस इलाकेमें लगभग दश लाख आदमी घट 
गये हैं, जिसमें हिन्दू विशेष हैं । हिन्दुल्तानकी मनुष्यद्वद्धि चाहे उतनी नहीं बढ़ी, 
इससे देशको बड़ी हानि हुई है | मैं नम्रतापूवेक कहता हूँ कि स्त्रियोंको न्यायानुसार 
पुनर्विवाह करनेकी छूट नहीं दी तो निश्चय कहता हू, fu अमी इससे. 
भी बुरे दिन आवेगे, और तुम्हारे बुरे हाल होंगे।” कितनेही लोग कहते 
fem “qaq पति करने दिया जाय तो अपने वत्त मान पतिको जइर देकर 
पुनर्विवाह करेगी |” परन्तु विचारी स्त्रयां ऐसी कोमळ है कि वे ऐसा 
काम नहीं कर सकतीं । अदालतोंके «quiet देखो, तो मादस होगा कि, 
सौ पुरुषोंमें भी एक स्त्री नहीं होती है। ( जोरकी ताळ्यां )। कुनबी बगरा 
और अंगरेजोंमें पुनर्विवाह होते हैं। परन्तु कया उनमें जहर AR कोई उदाहरण . 
हैं ९( तालियां ) । पारसियोके विषयमें mm माझम नहीं है, ( एक पारसी 
ग्रहस्थ उनमें भी रिवाज है । ) ऐसा कहा जाता है तो क्या दूसरे पतिके fed: 
किसी स्त्रीने प्रथम पतिको जहर दिया है १ वे वेचारी स्वभावसे, दयाळ होती हैं । 
उनका नाम dpemer है, वे ऐसे दुष्कृत्य कभी करदी नहीं सकती है (तालियां)। 
», तुम जो दुःखी होतो अपने quim wed, परन्तु ईश्वर तो न्यायी और दयाळ. 


^ 
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है। मैं विधवार्विवाइका पक्ष करता हू » इससे आपको यह न समना चाहिये कि 
मेरे कोई विधवा पुत्री है, कि जिसका मैं विवाह करना चाहता g ( बड़ी हंसी । 
परन्तु नियोग और पुनर्विवाह वेद और सश्टिमके अनुकूछ ç ! इसलिये में उनका 
पक्ष लेता हू ( तालियां और ध्वनि ) । 
घर्मसभाकी ओरसे अन्तिम व्याख्यान 
ता० २८ अगत्त १६०२ 
ब्रह्म वारी श्री रामेश्वरानन्दनीकी संभाकी ओरसे स्वामी श्री नित्यानन्दजीने 
दिये हुये व्याख्यानोंमेंका अन्तिम व्याख्यान कळ WII बजे गेइटी थियेटरमें ओन- 
Aue सर meaa कृष्णके प्रधानपदमें दिया था। थियेटर ३ as] स्री पुरुषोंसे 
भर गया था प्रारश्ममें डा७ पोपट प्रभुरामने कहा कि निश्चित किये हुये समयसे 
आधे घटेकी देर हुई है इतछिये क्षमा चाहता g । धमंसभाकी ओरसे स्वामी नीका 
आज अन्तिम व्याख्यान है | स्वामीजाने घमंसभाके “gq अत्यन्त भ्रम किया है। 
'स्वामीजीके प्रारंभके व्याख्यान को लेकर आज तकके व्याख्यानों पर बहुत 
'चर्चा हुई दे । š 
त्वामीजी को प्रत्येक प्रश्नोंके सम्पूर्ण उत्तर देनेके लिये अब समय नहीं 
:रहा। घर्म समा का उद्देश्य यह है कि--''हिन्दूधमं के शास्त्रों में से धम के 
-वास्तविक स्वरूप का संशोधन करना। इस समा का उद्देश्य दूसरों को बुरा 
-भछा मनाने या कहने का नहीं हैं । ब्रह्मचारी रामेश्वरानन्दजी का भी यही हेतु 
है। स्वामी नित्यानन्दजी के ब्याख्यानों. में से यदि सत्य का ग्रहण किया जायगा 
. <तो जनसप्ताज को उससे अधिक लाभ-होगा | आज faa विषय पर स्वामीजी 
o AAR हे, उसमें जेन धर्म का भी कुछ अंश है । परुतु कई ' जेनबम्धुओं की 
;इच्छा इससे विदद्ध पाकर मैंने स्वामीजी से. प्राथंनाकी है fe—“ जेन धर्म 
ard अधिक चचाँ नहीं करेंगे वा उप विषय को छोड़ देंगे ।” 0 
यहाँ जेनघर्मतम्बन्धी ऐसी चर्चा जिससे किसी को बुरा लगे करनेकी न थी, 
तो मी जेनों की खास प्राथना से अब उत anA कुछ dt नहीं कहा -जायेगा । 
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स्वामी श्री नित्यानन्दजी, go भीरामेश्वरानन्दजी तथा सभासदों की ऐसी .इच्छा 
है कि तुम सब अपने २ धर्म में आनन्द से रहो । परस्तु सत्यातत्य समभने 
और धमका रहस्य जानने के लिये प्रयत्न करो । खामीजी ने अपने भमके 
' बदले में कोई भी प्रकार की भेंट लेने का इनकार किया है इससे उनकी सेवा 
में एक प्रशंसापभ्र अपण करने की Š प्राथना करता हूँ। यह अभिनन्दन पत्र 
लेख सुवणे-अक्षरो में छपवाया था और उसमें go रामेश्वरानन्दजी की तसवीर भी 
थी। लेख हिन्दी भाषा में था | 


सर भालचन्द्र ने कहा कि माधववाग की सभा में अन्याय पण्डितों के 
ब्याज्यान आपने सुने हैँ। स्वामी लित्यानन्दजी ने भी दो तीन विषय सम्बन्धी 
अपने विचार अनेक प्रमाणों के साथ प्रगट किये हैं | उसका घमसभा के विचारों 
के साथ एक पुरतक छपवाया गया। भारत में अनेक मतमतान्तर होने के कारण 
और हर एक के मन्तठ1 भी भिन्न २ होने से सबको सन्तोष देना असम्भव है | 
स्वामी जी ने जो अम लिया है, इसके लिये सबकी ओर से मैं उनका अमार 
मानता हूँ | 

स्वामी श्रीनिस्यानन्द जी अपने व्याख्यानका प्रारम्भ करते हुये कहा कि.२६ 
प्रद्नों में से वाकी रदे हुये विषयों पर आज विचार करने का है | दश विषयों 
पर बोलने के लिये आघा घंटा मात्र हैं जो हरेक विषय में कुछ कहने के लिये कम 
से कम २॥ से ३ घन्टे चाहिये । परन्तु केवळ आधाही घंटा रहने से मैं केवळ 
अपना मत ही दे सकूगा। आप जानते हैं कि जो विषय स्पष्टता से 
प्रतिपादन किये हैं वे साररूप ही कहे गये हे । यदि इन्हीं विषयों पर मुझे . 
लिखने का हो तो अनेक प्रमाण दलील और RA प्रगट करने की आवश्यकता है, 
परन्तु व्याख्यानो में केबल भावार्थ ही स्पष्ट किया गया है | आजकल जो चर्चा हो 
रही:है उसमें मैं केवळ इतना ही कहूँगा कि--“'जिसको धम का विचार करना हो 
उसको धर्मात्मा होना चाहिये अर्थात्‌ काम, क्रोध, राग दष इत्यादि से दूर 
रहकर निष्पक्ष होकर विचार करना चाहिये |:' सहनशीलता -की भी उतनी ही 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














. < 
१६० व्याख्यानमाला | em 


—rrW @"m———sTasrnm Os ÑaB5———cr ` 


जरूरत है। गर्म-मिजाज रखने से कोई भी काय नहीं होता । और प्रयल भी 
निकम्मा निष्फल जाता है। हमारे धर्म में बा कोम में यदि कोई महात्मा हो 
तो उसका अनुकरण करना चाहिये । महात्मा सम्बन्धी इष्टान्त देते हुए स्वामीजी 
ने स्वामी भ्रीशंकराचाय जी, स्वामी श्रीदयानन्द सरस्वती, गु$ गोविन्द fas जी» 
महूम मि० Rexa, महाराणी विक्टोरिया, मि० दादाभाई, सि० ताता; 
नामदार जज मि० qq रुद्दीन इत्यादि के इष्टान्त दिये थे। 


स्वामीजी ने अपने आजके विषय को प्रतिपादन करते हुये कहा कि छ! 
शास्त्रों का आपस में विरोध नहीं है। स्वामीजी ने अनेक प्रमाणों से सिद्ध 


किया कि एक शास्त्र दूसरे झाश्त्रका पुष्टिकर्ता है । स्वामी जी को अपने विषय . 


सम्बन्धी बहुत कुछ कहना था, परन्तु समय न रहने से अन्य प्रश्‍नों सम्बन्धी 
आज अधिक कुछ न कह सके। अन्त में स्वामीजी ने कहा कि मेरे व्याख्यानो 
में मैंने कुछ भी पक्षपात वा स्वाथे नहीं रका दै, तो भी किसी को बुरा eur हो 
तो मैं क्षमा चाहता हूँ | 
गौतम ga ने क्षमासम्बन्धी एक दृष्टान्त अपने शिष्यों को दिया था, बह 
मुझे अमी याद आ गया हे | एक समय काशी के राजा ने अयोध्या का राज्य 
छे छिया और वहाँ के राजा, रानी और राजपुत्र को मरवा डालने के लिये हिंसकों 
के साथ बन में मेज दिया | राजा ने आगे से अपने पुत्रको यह उपदेश कर wur 
था, कि-“यदि तू जीता रहे तो बेरका वदला बेर से न छेकर प्रीति से छेना। 
क्योंकि rr अमि से शान्त नहीं होता । जलसे ही शान्त होती हैं।” राजपुत्र 
ने इस अमूल्य उपदेश का उपयोग यहाँतक किया कि वह काशी के राजा का 
प्यारा बन गया | एक दिन राजा अपना शिर उसकी गोद में रखकर सोया था, 
तत्र उसको अपने वरका स्मरण आया और उसको मारने के fe? उद्यत हुआ । 
उतने में अपने पिता के शब्द उसको याद आ गये और उसने राजा के मारने का 
संकस्य छोड़ दिया, और अपनी दुष्ट इच्छा राखा को प्रकट की | बुद्ध ने इस 
इष्टान्तको देते हुए कहा कि जब क्षत्रियो में इतनी दया रही हुईं दै तब आप SQ 
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संसार विधवा विवाह शास्त्रसम्मत है वा नहीं ? १६१ 


साधुओं में कितनी सहनशीलता होनी चाहिये। गौतम बुद्ध का यह दृष्टास्त 
ध्यान में लेकर मैं मेरे पर की गई AmA ( आक्षेपों ) से बुरा न मानकर 
उनको उतनी ही प्रीति से चाहता हू । 

व्याख्यान पूरा होने पर घमं समा और श्रोताओं की तरफ से स्वामीजीका 
पुष्पमाळादि से बहुत ही धूम घाम के साथ तत्कार किया गया। इस समय घम 
सभा की तरफ से स्वामी जी को कुछ रुपये मेट करने का प्रबन्ध किया गया था, 
qug स्वामी जीने धन्यवाद पूर्वक उसको अस्वीकार किया। इसके पश्चात्‌ स्वामी 
जी के सम्मान के लिये नगर के प्रतिष्ठित सब्जनों को तरफ से चार घोड़ोंकी 
गाढ़ी सुसब्जित की गयी । | 

यद्यपि बहुत से सज्जनों का आग्रह था कि बम्बई के मुख्य २ बाजारों से 
स्वामी जी का प्रोसेशन निकाछा जाय, परन्तु ऐसा करना भी स्वामीजी ने 
अस्वीकार किया और चुप चाप चार धोड़ों की गाड़ी में वेठकर अपने निवास: 
स्थान ( सेठ जयनारायण जी दानी का बंगला ) को चले गये । 

x 





जितना कुछ व्यवहार संसार में है, उसका अधार 
गृहाश्रम दै। जो यह unu न होता, तो सस्तानोत्पत्ति के 
न होने से ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ ओर संस्यासाश्रम कहाँ से हो 
सकते १ जो कोई generet निस्दा करता दै बह निस्द्नीय 
और जो प्रशंसा करता Š वही प्रशंसनीय दै। परन्तु तभी 
गृददाश्रम सें सुख होता दै. जब स्त्री ओर पुरुष दोनो परस्पर 
प्रसन्न, विद्वान, पुरुषार्थी और सब प्रकार के व्यवहारा क ज्ञात 
हों। इसलिए गृददाश्रम के सुख का मुख्य कारण त्रह्मचय ओर 
पूर्षोक्त स्वयंवर विषाद šI 





— स्वामी दयानस्द्‌ सरखती 
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संस्कृत भाषा को आवइयकता। 


हम सबको मानना पड़ेगा कि संस्कृत भाषामें अपूर्व गौरव है, परन्तु उसमें 
मुख्य न्यूनता उसकी कठिनता हे। माषाका मुख्य हेतु ऐसा होना चा हिये कि 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म, व्यापकसे व्यापक और स्थूळसे स्थूल विचार भी स्पष्टतासे अनर्थक वा 
यथक हुए. बिना सूक्ष्मतासे वक्ता ओोताको दर्शा सके | . प्राचीन संस्कत विद्या 
चाहे ऐसी हो, परन्तु ये सब गुण वत्त मान समयमें संस्कृत भाषामें नहीं दीखते । 
खात करके आज्ञावाचक शास्त्रोंको उपरोक्त गुणोंसे युक्त होना चाहिये । परन्तु 
शोक का विषय यही € कि शास्त्रोंकी भाषाका ही अनथ और अर्थान्तर द्विअर्थ हो 
सकता हे । हिन्दुओंके घर्मका आज कोई ठिकाना नहीं है, इसका कारण भी 
यही दे कि प्रत्येक आचायने अपने २ स्थार्थके अनुसार अर्थ किये हैं | वस्तुतः 


शाल्त्रोंका अथे विद्या और बुद्धि के अनुकूल कियो जाय तो द्विरथ होनेका कुछ 


सम्मव नहीं है। परन्तु हिन्दुओंकी एक विचित्र मान्यता: ऐसी है कि शास्त्र- 
सम्बन्ध वे मनुष्यबु'दको निकम्मी मानते है। मानो असे शास्त्रकंत्ताओंने अपनी 
बुद्धि शास्त्र बनाते समय कोई कोनेमें रबखी हो और उन्होंने ऐसी आज्ञा दी हो 
कि--“हमारे शास्त्र पढते समय अकछको कोने में रखना 1” 
इस तरहसे सूक्ष्महष्टिसि देखनेसे पता छगता दै कि संस्कृत भाषाके शास्त्र 
यद्यपि हि-अर्थी हैं तो उसमें दोष भाषाका नहीं है, किन्तु पढनेवालोंकी बुद्धिका 
ही हे! स्वाभाविक वात यह है कि जो शब्द शास्त्र लिखनेवालोंने तेकड़ों वर्ष 
“पहले fed हों वे उस युगके संयोगोंको ध्यानमें रखकर feu होने चाहिये और 
उन संयोगोंको घ्यानमें रखकर उसके अथ मी वर्तमान समयमें करने चाहिये। 
' चत्तंमान समयके शास्त्री ऐसा करते नहीं हैं और इसीसे जो बुद्धियुक्त और पदार्थों 
के विद्यायुक्त अथ कहते हैं उनके और शास्त्रियोंके बीचमें अर्थोके सम्बन्धमें भिन्न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


= æ — ate >>> 


nd 


का T š S SE - í————————— À———————"G— P > he 
`. 


संसार संस्कृत भाषाकी आवश्यकता | १६३ 


मत हो जाता है। सस्कृत व्याकरणमें समाससे भी अनेक अर्थ होनेका सम्प्रव 


रहता है, qug जेसे स्वामीजीने दिखछाया कि व्याकरणके नियम ध्यानमें न 
रखनेसेही अनेक अथ होते हैं और इस तरहसे संस्कृतसे अनभिज्ञ लोग desa 
भाषाको मोमके जेवी नरम और उसका जैसे अर्थ करो तेसा हो सकता है ऐसा 
: कह कर दोष छगाते हैं। वत्त मान समयके अंग्रेजी माषाके लेख सेकड़ों वर्षके 
पश्चात्‌ शब्दोके अथं समयके परिवत्त न होनेके पश्चात्‌ अथ किये जाय तो वे 
भी उसी तरहसे 'द्व अर्थी होनेका सम्भव रहेगा वत्त मान समयके कायदे कानून 
उनके अथ या द्विअथ न होसके इसलिये बहुत ध्यानसे बनानेमें आते हैं | धारा 
शास्त्री भी अपने स्वाथकी कोई बात आने पर उसका किस प्रकार अथं करनेका 
प्रयत्न करते हैं सो सबको ज्ञात है, परन्तु इससे अंग्रेजी भाषामें दोष है एसा नहीं 
माना जाता । घसा ही संत्कृतके सम्बन्धमें है ए सा स्वामीजीने कहा था। आगे 
बढ़कर स्वामीजीने कहा कि आर्यावंसम्बन्धी प्राचीन उपयोगी विषय और 
विद्याओंका + शोधनके लिये संस्कृत भाषाकी अति आवश्यकता है | संस्कृत 
ञ्याकरणसम्बन्धी व्वामीजीने ऐक शब्द दिखलाकर कहा कि इसमें कई ढकोसळे 


अर्थात्‌ निरथंक सूक्ष्मतायं हे । तिङन्त ( क्रियापद ) प्रकरणके बहुतसे नियम | 


. परस्मैपद और आत्मनेपद सेट और अनिट्‌, संप्रसारण धातुओंके दशरूप sa कि 
भ्वादि, अनादिं तुदादि अदादि जुहोत्यादि सात प्रकार के कृदन्त Aorist इत्यादिमें 
जो अनेक सूक्ष्म विभाग नियमोपनियम और अपवाद आते हैं वे मेरे विचारानुसार 
बहुतसे उनमें निकम्मे €] उनको याद set विद्यार्थियोंकी आधी अकल और 
समय मारी जाती है । उससे भाषाकी सरलता जो भाषा का मुख्य भूषण है कम 
हो जाता है । किसी प्रकारके वाकचादुर्यसे उसकी ( भाषाकी ) उपयोगिता faz 
नहीं हो सकती | संस्कृतछिपि उत्तम होनेसे वह भाषा उत्तम सिद्ध नहीं होसकती | 
उसका भ्रेष्ठत्व सिद्ध करनेके fe! इतना कहना qala महीं कि वह सवे भाषाओं 
की माता है क्योंकि पुत्री मातासे भी अधिक लावण्यवती हो सकती है । संस्कृतमें 
qat अनेक रूपोंका होना खटपट हैः परन्तु वह केवल Senqa ही नहीं किन्तु 
आक लेटिन आदि सर्व माषाओंकी यही स्थिति हैं। हरेक भाषामें अनियमित 
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रूप दोते ही Š | कारण यह है कि भाषा कोई यन्त्र में बनो नहीं । परन्तु मि० 
जान स्टुअर्ट मिछके afma नामक पुस्तकके कथनानुसार अनेक मकान एक 
स्थानपर वननेसे SS रास्ता अपने आप बनजाता | वेसेही भाषाका बननेका 
प्रकार है। fo मिल्के "Necessity of a Chilorophical Language 
नामके पुस्तकमे प्रगस्म विचार प्रकट करनेके fed भाषा में कया २ गुण होने 

चाहिये वइ डिखा इं! वे रुण =a भाषामें प्रायः अधिकतर देखनेमें आते हैं | 
खासकरके संस्कृत samata टीक होनेसे वह भाषा अन्य भाषाओसे सब प्रकार 
रेष्ठ दे | दर्द्याप भाषा शास्त्रका वेत्ता इस दिषयमं प्रमाणभूत माना जाता है तो 
भी इम अपने अनुभवसे इतना अवश्य कहेंगे कि संस्कृत भाषा सर्वोत्तम है, अति 
उपयुक्त है और उस” भाषाके प्रचारकी, खास करके इस देशके fe3 अतीद 
आवश्यकता < | इतिशम्‌ 1 


@ 9 








. स्थायंसुव राजा से छेकर पाण्डव-पर्यतत आयाँ का चक्रवर्ती ' 
राज्य रहा। तत्पश्चात आपस के बिरोध से लड़कर नष्ट हो 
गये। क्‍योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी अस्याय- 
कारी अधिद्वान्‌ छोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चल्ता | 
ओर यह संसार की रवभाषिक प्रवृत्ति है कि जव बहुत सा घन 

असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है, तब आल्श्य पुरुषार्थ- 

रहिता Sata पष बिषयासर्ति और sma बढ़ता है। इससे 

देश से बिद्या सुशिक्षा नष्ट होकर दुगु'ण भर दुष्ट व्यसन 
| बढ़ जाते E | जसे कि मथमांस-सेवन, वाल्याघस्था में विवाह 
आर स्वेच्छाचारादि. दोष बढ़ जाते हे | 


—स्वामी qure संरध्बती 
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१९ 
संसारको. विचित्र गति । 
ता० १६४ | १२। १६०२ 
“eman सेठ जेठाभाई प्रेमजी स्मारक व्याख्यान माळा” का प्रथम 
व्याख्यान स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महाराजने १४-१२-१६०२ को “आर्यसमाज 
मन्दिर बम्बई” में दिया था। व्याख्यान के समय श्रोताओं की इतनी अधिक 
उपस्थिति हुई थी कि उन्हें मन्दिरिमे खड़े रहनेके लिये भी जगह न थी। | 
प्रथम आये समाज के प्रधान जीवन दास दयाछदाध्जी ने स्वगे वासी सेठ 
जेठाभाई प्रेम जी के ३००० तीन हजार के दान के विषय में कुछ विवेचना की; 
फिर स्वामी जी ने नियमानुसार इइवरस्तुति करके व्याख्यान प्रारम्भ किया-- 
यह संसार कभी एकरस न्‌हीं रहा और न रहता है, इस लिये- इस संसार को 
विचित्र कहा जाता है और इसी कारण विद्वान्‌ छोग इसे सागर या नाटक की 
उपमा देते हैं । 
जन्म होते समय मनुष्यको “वह कहाँ से आया हे ?” इस बात का ध्यान 
नहीं रहता है। सब प्राणियों में मनुष्य योनि रेष गिनी जातो है और वास्तव 
में है भी ऐसा ही; परन्तु सेकड़ों मनुष्य कहाने वालों में मनुष्य नामको als 
करनेवाला एक भी मनुष्य कठिनता से मिळता है। प्राणी दो तरह के होते हैं एक 
'हिंसक और दूसरे अहिंसक | हिंसक अपनी आवश्यकता से भी अधिक हानि करते 
हैं। भेड़िये की एक बकरी से तृप्ति हो सकती है, Gg वह किसी के बाड़े में 
घुस कर व्यर्थ अनेक बकरियोंका घात करता है । संसार में मेड़िये जेसे भी मनुष्य 
होते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है, उससे उसकी परीक्षा होती है। संसार में 
जन्म पाकर कोई भी अपराध न किया हो और जिसने बचपन में बिना गिरे ही 
चलना सीख छ्या हो । ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है,। मदुष्येमात्र में परिमित 
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२६९६ व्याख्यानमाला श्राय 


शक्ति है, मनुष्य भूलते हैं और ठोकर खाते हैं। इन दिष्नों से मनुष्यको as. 


न जाना चाहिये किन्तु कमयोगी वनकर योग्य होते जाना चाहिये। केवल वे ही 
मनुष्य, मनुष्य कहलाने के योग्य E, जो दिष्नों के आने पर भी कायक्षेत्र मे डरे 
ही रहते हैं। 


तदनन्तर स्वामीजी ने “व्याख्यानमाला” के प्रयोजक स्वगवासी (qo 
जेठामाई प्रेम जी की प्रशंसा की | 


स्वगवासी उक्त सेठ साइय ने १५००० ` रुपये कन्यापाठशाछा को ३००० 
रुपये काशी पाठशाला को और ( अपने परिवार m लिये ५००० quu मात्र 
रखकर ) शेष श्रीस्वामी दयानन्द इत 'सत्याथप्रकाश' का गुजराती भाषान्तर 
करवाके कम कीमत में बेचने के {निमित्त देने के fed अपने मुत्यु 
पत्र में आदेश किया है। उन्होंने मुझ से दश व्याख्यान देने के लिये आग्रह 
किया या | यद्यपि इसके fex मेरे पास समय नहीं है, तथापि उनके मृत्यु पत्र 
के get (सरक्षकों) के विशेष आग्रह से मैंने व्याख्यान देनः 
ma किया हैं। ` : 


कवियों ने संधार की विचित्रता पर अनेक काव्य लिख Š | मनुष्य को कई. 
२ भांति के शान होने का अभिमान होता है, qug वस्तुतः वह छोटी २ बातों 
को भी नहीं जानता, ऐसा देखा गया हे | यदि उठने वनर्त्पात ITEA का उत्तम 
प्रकार अध्ययन नहीं किया हो तो वह पुष्पकी पंखुड़ियों की बाहरी खुब्सुरती के 
सिया उसके संगठन के विषय में कुछ भी नहीं कह सकता । “हाउस वाइफ?” 
dis के एक पुस्तक में मैने एक बात पढ़ा है। उसमें उसका लेखक कहता है 
कि, मैं जब wr दर्षका था, तव अपनी रक्षका से पूछता था कि, दीपक की 
व्योति बुभवर sat गई ? वह रुभको दुछ उत्तर न दे सकती थी । गेहूँ कहाँ 
से eea gat यह 5इन भी मैते वास्यादस्था में fam था, परन्तु आजतक मेरी 
रका का स्माधान नहीं हुआ | fs a का शान आढतक भी अपूर्ण हे | अधिक 
वया कहा जाय. अपने आपको भी तो इम नहीं स्ममते ! आतमा सम्बन्ध में 
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संसार संसारकी विचित्र गति | १६७ 


कई मर्तव्य है | सायन्टीफिक विषय सिद्ध होने से ama सकते हैं परन्तु फिला- 
सोफी की वात केवल बुद्धिगम्य होने से दिमाग फिर जाता है। एक फूल को 
उठाकर “मेरे हाथ में यह फूछ है” इसका निरूपण सायंस से सहज में हो सकेगा, 
परन्तु फिळासोफीकी इष्टि से ( एक पंखे को उठाकर ) “यह पंखा है” ऐसा 
सिद्ध करना भी कठिन Am) कई ( शंकराचार्यादिक ) कहते € कि “सृष्टि में 
जो कुछ है, वह कल्पना मात्र ही है। इयेट स्पेन्सर कहता है “कि पदार्थों की 
sew और अवक्रान्ति होती है, परन्तु सृष्टि कल्पनामात्र नहीं ।” जब 
साकार qure] में इतना विवाद होता है, तो निराकार की तो बात ही क्या ? 
और हम अपने को उस विषय में अज्ञानी समझे उसमें क्या आइचये ! इसलिये 
संसार की प्रथम विचित्रता तो यह है कि हम--आप क्या हैं सो भी इम नहीं 
जानते । 

“पोलीटीकल इकोनोमी? ( अथंशास्त्र ) में जिससे अपना अथ सिद्ध हो 
उसको धन कहा है | नोटका दश वा दश्च हजार मूल्य है, वह कृत्रिम | 
नोटों के प्रभाव का कारण राज-सत्ता का घम है । संसार में सबसे श्रेष्ठ साहुकार 
( महाजन ) सरकार है | उसपर विश्वास होने से अथवा उसका अधिकार होने से 
कम कीमत के रुपये का और निकम्मे कागज के नोट का पूरा मूल्य होता है | 
उसी प्रकार पीतल के टुकड़े की मूर्ति बना; उसपर चन्दन लगा लोग उसको 
त्रिळोकीनाथ मानते है; यह भाव भी कृत्रिम है। कल्पना करो कि, मूर्तिकार 


उस पीतलकी मूर्ति को वेचता है तो उसकी कीमत पीतल के भाव के अनुसार ही | 
होगी, यह मूर्ति की कीमत कल्पित है | इस संसार में अन्ध विश्वास, भावं और 


कृत्रिमता से जो वास्तुविक मल्य से कई गुणा अधिक मुल्य बढ़ जाता है यह 


संसार की द्वितीय विचित्रता है | 

एक मनुष्य मतिपूजनार्थ एक qu की शर्करा ( चीनी मोळ लेता है, 
पंसारी का शर्करा की परीक्षा न होने से पंसारी उसको फिटकरी दे देता है, पूण 
द्धा से उसका नेवेद्य बनता है, परन्तु जब वह मनुष्य उसे पूर्ण भाव से ( शकरा 
समभकर ) प्रसाद के प्रयोजन से मुँह में रखता है उसे शर्करा का स्वाद आता 
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नहीं है। भेस के आगे भागवतकी कथाकरनी निरर्थक दै, परन्तु यदि विचार किया 

तो इसी से सत्य और असत्य भावना की सुस्पष्ट परीक्षा हो जाती है ! लोग रूढि 
के आधीन होकर जिस अन्धपरम्परा को मानते आये उती को मान रहे | UU 
सत्या सत्य का निर्णय परीक्षा से हो जाता है। Sà सब पुराणों में छिखा 
है कि पुयिवीका वृत्त ( परिधी ) पचास mig योजन है। परन्तु उयोतिष शास्त्र 
में छिखा है कि वह पचीस इजार माइल है!” इन दोनों में झूठा कौन ? 
पौराणिक या ज्योतिष, जब तक जांच न की जावे तवतक कुछ न बन पड़ेगा यदि 
तक से सिद्ध हो जाय कि वह पचौस इजार मील है तो फिर व्याऽजी तो कया, 
'परन्तु व्यासजीके पिता क्यों न कहें कि “पचास हजार योजन ( दो, अब्ज Wie) 
है” किन्तु वह मानना अनुचित होगा | यहाँ यह भी प्रकट कर देना आवश्यक 
है कि वस्तुतः पुराणों के कर्ता व्यास नहीं है | 


आगे चलकर स्वामीजी ने “सिद्धान्त शिरोमणि नामक ग्रन्थ के कुछ प्रमाण 
और उनके अथे करके समाये । 


` भाल्कराचाय कहते हैं कि द्वितीया के दिन चन्द्र जी za अर्ध वृत्ताकार 
शिरा जो किसी समय न्यूनाधिक होती है, उसका कारण सूय का प्रकाश चन्द्र पर 
पड़ना ही है | यदि पुथिवी की परिधि भागवतादि पुराणों के अनुसार दो अब्ज 
मील होती तो ग्रहण ही न हो सकता ! पुराण में feur कि “प॒थिवी के बीच 
में मेरु पवत है और उस मेरु के चारों ओर सूयं घमता है? परन्तु भास्कराचार्य 

के कथन से fu होता है कि सूयं उत्तरायण और दक्षिणायन होता š | 
इससे भी पुराणों की वात झूठी समभी जाती है, कई मनुष्य अपने धर्मानुसार 
दो सूय मानते है| यद्यपि अनेक भांति सिद्व हो चुका है, कि JER सूय 

शक हे, तथापि वे कहते हैं कि दो सूयो का होना तो भगवान स्वयं कदा है। 

क्या वह मिथ्या हो सकता ? “हम प्रत्यक्ष देखते हैं सो अहत्य हो सकता है 

. परन्तु हमारे पोथानी की वात केसे असत्य होगी ?,' ऐसी अन्धभ्रद्धा रखना यह 
— भी संसार की एक विचित्रता है | 
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संसार संसारी विचित्र fa - _.. . . १६६.. 
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` आकाशकी माप कोई नहीं कर सकता, संस्कृत में उसको अनन्त कहा है 
कई ऐसी वातं हैं जिनको हम देख नहीं सकते; वे केवल बुद्धिगम्य है । परन्तु 
इससे जिसकी परीक्षा हो सके उसकी कुछ भी परीक्षा करने की जो बान 
( आदत ) पड़ गई है, वह बहुत बुरी है | 

फिर स्वामी जी ने अन्धविश्वास से केसे २ अनर्थ होते हैं सो विदित कराने 

के लिये अनेक रोचक इष्टान्त दिये और भतृहरिका एक सार्थे लोक कहकर 
बतलाया == 


“भतहरि कहते हैं कि जत्र मैं पिंगळा के आधीन हो गया अर्थात्‌ कामके 
यश हो गया तो मुझे; अन्घेरी रात में कोई बुद्ध füe जाता तो वह भी मुके स्त्र 
भान होता, परन्तु अब मुझे सब जगह ma ब्रह्म दीखता है ।” यदि आपको 
प्रकृतिका सोन्द्य देखना हो तो आप कालिदास के काव्य देखो | उन काब्यादिकों 
से “सत्य भावना किसमें रखनी” सो आपको ज्ञात होगा | कीट-पतंग के सदृश्च 

और हमारे सहश अनेक हैं, परन्तु रामचन्द्र समान महानुभाव कम हुये | 
फिर हमारे भाव विचित्र हों तो इसमें आइचय कया ? जसे सबके उच्चारण में 
भिन्नता होती है, वेसे ही सबके मनोगत भावों में मी मेद होता | पिता 
और पति स्त्रीको प्रेम से देखते हैं, परन्तु उनके भावों में अन्तर होता है, 
इसका एक हष्टान्त मैं दू या | | 
एक मांवाहारी अफगान मुझे मिला । उसने मुझसे कहा कि “भला ऐसा 
कोई मनुष्य हो सकता है जो मांध न खाता हो ?” मैंने कहा हां ! ऐसे कोई 
मनुष्य हैं । इसपर उसने कहा अल्लाह ! अल्लाह !| कोई भी मनुष्य मांत न खाता 
. हो कया यह सम्भव है ? वस्तुतः बात तो यह है कि कई मनुष्य जब मांसको 
अमृत मानते हैं तब कई उसे मळ्से भी अधिक भ्रष्ट समझते हैं। त्यागीको यह 
सुनकर आइचय होता है कि स्त्री मनचकित करने वाली है। परन्तु दूसरी ओर 
विषयीको स्त्रीसे मन चलित नहीं होता । ऐसा सुनकर त्यागीके समान आश्चर्य 
होता हैं। संसार कीः विचित्रता इससे अधिक क्या हो सकती हे ? भतू हरिजी 
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कहते हैं कि “पतंगकी दीपकमें और मधुमक्षिकाकी qw मृत्यु होगी” यह बात न 
जाननेसे वे दीपकादिमं गिरते हैं। प्रत्येक nata जानता है कि मेरी मृत्यु होगी 
पर तो भी दूसरेका घन इरण करनेमें तत्पर रहता है | हिन्दके ब्राह्मण मरे हुए का 
भी घन लेते हैं, तो ऐसे समयमें वास्तविक मार्ग कहांसे माळूम हो । जादूगरीकी 
बनाचट असत्य है ऐसा जानते हुए भी लोग मागमें तमाशा देखने के लिये खड़े 
रह जाते हैं, मनुष्य कुछ ऐसे ही विचित्र तत्वोंसे भरा हुआ प्रत्येक मनुष्य क्षण- 
भुर प्रवृत्तिमे इसी उपमाके साथ फंसता है। इसीसे स्वात्माका सूक्ष्मतासे ज्ञान नहीं 
हो सकता | कायदे कानूनकी सूक्ष्मता वकील छोग दिखलावंगे, परन्तु उससे Pun 
सम्बन्धी ज्ञान मिलता नहीं है। कई थोड़ा बहुत प्रयत्न करके मि० ब्रेडळोकी 
तरह छोड़ देते E] रोटी खानेसे भूख मिटती है, उसी प्रकार gada ज्ञानके 
fest से मनकी Sur नष्ट हो, तब जानना कि सत्य शान हुआ । परंतु वर्त्तमान 
समयमें लोगोंको वेसे सुअवसर प्राप्त नहीं होते | किम्तु वैसे आत्मिक और Saña 
शान प्राप्त करनेके लिये प्रत्येक मनुष्यको प्रयत्न करना चाहिये । आजका व्याख्यान 
आगे होनेवाळे व्य|ख्यानोंकी मानो भूमिका हे इस वास्ते सैं अधिक न कहूँगा | 
परन्तु अन्तमं ` संसारकी विचित्रतासे इतना ही ग्रहण करनेकी प्रार्थना करूगा कि 
कि आप अन्धभ्रद्धा न रखते ga नो कुछ सिद्धांत की परीक्षा हो अर्थात्‌ जो कुछ 
सत्य ठहरे उतीको ग्रहण करगे | 
अमुखने दर्शाया कि कई छोग ज्ञातिभोजनादिमें बहुत धन व्यय करते हैं, 
परन्तु स्वगंवासी सेठ जेठामाईने अपने घनको अन्धपरम्परामें खर्च न करके सत्य 
घमके Tas खच करनेकी व्यवस्था की है, यह प्रशंसाकी बात है। इत्यादि २। 


* 
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ato १६ famn १६०.२ 
आये समाज के सम्बन्ध में कई दोषी, ने छोगों को बहका दिया है जिससे 


उससे अनभिज्ञ छोग समाज से दूर भागते V| आये समाज सम्बन्धी जो २: | 


अच्छी बाते हैं, उनको छिपाकर उसे बदनाम करते हें स्वामी दयानन्दजी 
प्रथम संस्कृत में प्रचार करते थे, qug उस समय अन्यमतवाले पण्डित उनके 
कथन का उलटा अर्थ करके लोगों को समभाते थे। इससे wu भी संस्कृत छोड़ 


कर हिन्दी में प्रचार करना पड़ा । इसी तरह आय समाज सम्बन्धी अन्याय होता 


हुआ देखकर आये समाज क्या है यह कहने की आवश्यकता है | कई लोग 
कहते हैं किं आये समाजी इसाई REI दूसरी तरह के भी अनथ हुए हैं, 
उन्हें रालने की आवश्यकता है | 


प्रत्येक प्रकार के प्राणियों का स्वभाब ऐसा है कि अपनी जाति के अन्य 
प्राणियों के साथ मिलकर काम करना । जब पशुओंमें ऐसे संस्कार देखे जाते 


हैं तब उससे उच्च पंक्ति घारण करने वाले मनुष्यों में ऐसे सस्कार हों इसमें. 
आश्चर्य ही क्या ? एक मनुष्य की अपेक्षा यदि कई मनुष्य साथ मिलकर कार्ये 
प्रारम्भ करें तो वह कायं शीघ्र होता है, इसी तरह समाजी लोग मिलकर कायें 
करें तो बहुत उत्तम कार्य कर सकते हैं | परन्तु जब उन्हीं समाजियों में विचार का 
स्थान विकार ले लेता है, तव उनकी अवश्या बुरी होती हे । इतिहासों में देखने 
से अच्छी तरह ज्ञात होगा कि भिन्न २ समाजों के नाश होने का कारण उनमें 
विचारों की जग विकारों की अधिकता हो गई यही था। वतमान समय में जो 
आर्यसमाज की स्थापना हुई है; वह भी हिन्दू सोसाइटी है और उसका नामः 
Š आर्यसमाज रबखू गा, क्योंकि हिन्दू शब्द संस्कृत नहीं क्रिन्तु फारसी है, आजः 
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कल हिन्दू शब्द में भी विरोध चलता हे और उसकी ओरसबका मन आकर्षित हो 
रहा है। सामाजिक दशा ऐसी बिगड़ती हुईं हे कि एक हिन्दू पर अन्याय होता 
gen देखकर भी दूसरा हिन्दू आँख कान बन्द करके चछा जाता है। ऐसे कारणों 
से हमें उसे समाज कहते भी छग्जा आती Š | क्योंकि समाज में एकता का अमाव 
है इससे जानवर (uu) अच्छे हैं। एक समय H जंगछ में भ्रमण कर रहा था, 
उस समुय मैंने एक बन्दर को वृक्ष के ऊपर चढ़ता देखा । वह आधे वृक्ष पर तो 
चढ़ गया, परन्तु आगे न जासका पीछे जो उसने देखा तो एक दो कुत्त पीछे लगे 

. हुए थे। न वह ऊपर चढ़ सकता था और न नीचे उतर सकता था। उसने 
वहाँ किल्कारना आरग्म किया, उसकी आवाज सुनते ही दूसरे दस पाँच बन्दर 


बहौ आ पहुँचे और कुत्तों को भगा कर उन्होंने उस बन्दर को वचा लिया U 


ऐसी एकता प्राणियों में भी देखी जाती है, परन्तु मनुष्यों में इससे विपरीत ही 
दशा देखी जाती हे । अन्तिम सात सौ <š में सात कोटि हिन्दू मुसलमान हो 
गये, qug उन्हें रोकने के fed हिन्दुओंने कुछ भी नहीं किया | अब भी दो 
सौ वर्ष में कितने ही हिन्दू इंसाई हो गये यह आप सच जानते V | तो भी 
रोकने का कुछ प्रयज्ञ न हुआ। इस प्रकार एकता की न्यूनता से भारत को 
अत्यन्त हानि हुई । परन्तु इस हानि से बचाने के लिये स्वामी दयानन्द ने ही 
केवळ अपना कतव्य बजाया है। वेद ame के सम्बन्ध -में जो २ अनर्थ 
उत्पन्न किये गये थे, उनकी पोळ प्रकट करने में उन्होंने बहुत कष्ट उठाये 
और अपना यह अभीष्ट प्रसिद्ध करने के लिये आय समाजों की भी स्थापना की, 
आयेतमाजो को जो उच्च स्थिति में रखने का हेतु स्वामी दयानन्द जी का था 
वह अमीतक सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि कई हिन्दू उसमें निकम्मी न्यूनताओं को 
देख उससे छाम उठाना नहीं जानते । आये समाजों की ओर से वेदों की आज्ञा 
के अनुसार ही काम किया जाता है। यदि कोई समासद वेद व आर्य समाज की 
आशानुत्तार काम न करें तो उसमें समाज का दोष नहीं है, संसार की भिन्न २ 
आवश्यकताओं को पूरा करने के छिये नाना प्रकार के समाजो की जरूरत है और 


इसी कारण भिन्न २ व्यापार करने वालों ने समाज स्थापित की हैं। इस तरह ` 
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समाजों के बढ़ जाने से जातिभेद उत्पन्न हुआ | देशमें जो २ मिन्नताये प्रगट हुई 
€ उन्हें मिटाकर छोगों को वास्तविक सत्यमार्ग पर ले जाना आर्यसमाज का मुख्य 
उद्द स्य है | 


आयसमाज का प्रथमोद्देश यह है कि ईइवर के सत्यस्वरूप को समना 

कि वह सच्चिदानन्द स्वरूप निराकार है। uml दयानन्द जी. ने भी अपना 
यही प्रथम कतेव्य माना था | यदि इश्वर को निराकार के स्थाने पर साकार 
माना जाय तो फिर उसके भी बनानेवाले की आवस्यकता है। कई ऐसा भी 
कहने को तेयार हैं कि ईश्वर अपने निराकार स्वरूप में साकार हुआ, परन्तु यह 
*असम्भव है इयोंकि प्रत्येक पदार्थ में जो गुण होते हैं उससे विपरीत गुण उसमें रइ 
नहीं सकते । कई ऐसा भी कहते हें कि यदि इश्वर निराकार है तो उसने 
जगत्‌ व सूर्ये इत्यादि को कसे बनाया ? ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है | वह सर्वशक्तिमान्‌ 
हे अतएव उसे किसी वस्तु को बनाने के छिये हाथ पैरों की आवश्यकता नहीं है । 
यदि पीसी हुई सूक्ष्मचीनी में वाळू मिला दी जाय और किसी fagiq रसायन 
शास्त्री से चीनी तथा बाळू को पुथक २ करने को कहा जाय तो वह कर नहीं 
सकता | परन्तु एक पिपीछिका (चींटी) इनमें से चीनी निकालकर खा जायगी । 
इसका कारण यही है कि उसका मुख (मुह ) अतिसूक्ष्म होने से वह चीनी को 
खा सकती है। उसी तरह से आप विचार कर देखोगे तो ज्ञात होगा कि दुनिर्या 
के सव स्थूछ पदार्थों का मूल स्वरूप अतिसूक्ष्म है। उस सूक्ष्म स्वरूप को साकार 
तो नहीं पकड़ सकेगा । इसी प्रकार यदि an साकार हो तो सूक्ष्म पदार्थो में 
से पृथ्वी सूये आदिको केसे प्रकर कर सकता ९ qu वह .सर्वशक्तिमान्‌ होने से 
- निराकार अवस्था में ही. सब सृष्टि को बना सकता है | इश्वर ।न्यायकारी और 
दयाळ भी है। क्योंकि ईश्‍वर कभी अन्याय नहीं कर सकता । उसको न्यायी 
समझने में दयाळ शब्द बहुतों को भ्रांति उत्पन्न करता है कि यदि वह दयाळ हो 
तो पापियों को शिक्षा नहीं कर सकेगा। यदि वह योग्य शिक्षा करे तो वही 
दयाळ कैसे माना जाय ? परन्तु वास्तविक बात यह है कि ex जो न्याय करता 
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है, वह इत दुनियाँ के न्यायाधीश की तरह वेतन अर्थात्‌ किसी फछको प्राप्त 
करने के ल्यि नहीं करता है, केवळ निष्काम अर्थात्‌ अपना कुछ भी स्वाथ रखे 
विना न्याय देता Š | यही उसकी दया Š | जसे महात्मा वा सच्चे साधु अपनाबुरा 
'करने वाले बुरा चाइनेवाले वा निन्दा करनेवाले का भी भला ही चाहते हैं। उमी 
“तरह से ईइवर भी है | ईश्वर अजन्मा और अनन्त है। इससे वह जन्म या अवतार 
नहीं ले सकता । इस तरह से ईश्वर के सत्य स्वरूपका जतछाना आये समाज का 
उद्द इय है। अनथो को प्रगटकर सत्य अथो का प्रतिपादन करना, वेदशास्त्रों का 
IMA समाना, उसका अम्यास करना; आर्यसमाज का दूसरा SQUE 
पुराणों ने वेर सम्बन्धी बहुत अनथ किये हैं। इसलिये उनके een wmm, 
आवश्यकता है | आये समाज या हिन्दू समाज में कुछ भी फर्क नहीं है। मेद 
केवळ इतना ही है कि, भारतवर्ष के सवः घमं जो वेदशास्त्रों का आधार रखते 
हैं उन वेदों का सत्यार्थ करके छोगों को समझाने का धर्म यदि कोई समाज 
समझता है तो वह केवळ आर्सममाज ही है। वेदों के मन्त्रों के जो अनर्थ : 
किये गये हें उन्हें पकड़े कई पण्डित ब महात्मा अन्धे की तरह d$ रहते हैं। परन्तु 
अपनी आँखें खोळ सत्यार्थ जानने का प्रयत्न नहीं करते, आर्यसमाजी d$ नहीं 
रहते। वे वेद का गुप्त रहस्य देखते हैं और उसका प्रचार करते हैं | आयसमाज 
मानता है कि, वेद सत्य हे और उतका ( पढ़ना ) अभ्यास करना हमारा परम 
घमे दै। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने qx जो २ अर्थ किये उसकी परीक्षा 
करके आयसमाज ने उन २ अर्थों को ग्रहण किया दै । और वेसे ही दूसरों को 
समझाने के fex dan t] और वे यदि असत्य हों तो छोड़ने के लिये उद्यत 
m स्वामीनी ने इष्टान्तों से आर्यसमाज के अन्य देतुओं पर भी विवेचन 
किया था । anaa सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समफता है । इस 
विषये पर व्याख्यान देते हुए कहा कि इसका अर्थे कि स्वार्थ को छोड़ सबकी 
भलाई में मन छाना Š | मनुष्यको अपनी उन्नति से ही सन्तुष्ट न होना चाहिये 
परन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समभनी चाहिये | Š जबतक आर्यसमाजी ` 
न था उउको बुरा मानता था । परन्तु सद्भाग्य से मैं ने जव उसका रहस्य समझा 
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तव शात हुआ कि आर्यसमाज केवळ सत्यका ही प्रचार करना चाहता है और 
उसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं है । अन्तमें ñ यही चाहता हूँ किं आप 
भी इस समाज के हेतुओं का रहस्य समझ लो ओर जब आपको विश्वास हो जाय 
कि समाज शप कमं करने के fe स्थापित किया गया है तो 'अवश्य उसकी 
तन मन धन से सहायता करो और यह मी ध्यान में रको कि कुछ भी देखे 
विना निन्दा न करना | 


व्याख्यान समास होने पर प्रधान ने विवेचन किया और स्वर्गवातीजेठ!- 
भाई के पिता आज की समा में उपस्थित थे उन्हें धन्यवाद दिया गया | 


T 
इड्वरावतार 


dio १८।१२। १६०२ 


प्रारम्ममें सपाजके प्रमुख fe जगजीवनदासकी प्राथनासे sume मणि- 
शकर गोविन्दजीने कुछ विवेचन किया | उन्होंने कहा कि वम्मईमें ४अनेक प्रकारके 
उपदेशक अन्यान्य कारणोंसे आकर अज्ञानी लोगोको बइकाते हैं और इसलिये 
शोक प्रदशित किया | प्रमुख स्थान वेद प्रचारिणी समाके पण्डित श्रीनान्‌ बाळ- 
कृष्णजीको दिया था । स्वामीजीने अपना व्याख्यान प्रारम्भ करते कहा कि मुमे 
अवतारसे वा आयंतमाजसे द्वेष नहीं है। आर्यसमाज जो सिद्धान्त मानता है वह 
केवळ स्वाथे fud नहीं परन्तु परोपकारके लिये मानता हे | जो कोई आय - 


समाजी बनता है उसको अरथोडाक्त गाडी देते हैं। qu समासद होनेसे ` 


उसको अनेक कष्ट shaq पढ़ते हैं परन्तु सत्यका माहात्म्य विक्षण है । जो निर- 
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पराधी है उसको सेकड़ों मनुष्य अपराधी कहनेपर वे डरते नहीं हैं। और जो 
वास्तविक अपराधी है यदि उसे सकड़ों मनुष्य निरपराधी भी कहें परन्तु उसका 
अन्तःकरण नहीं मानता । तारीफ या निन्दासे, थरमामेटरका पारा जसे जाड़ा 
या THIS ऊपरनीचे जाता है आय समाजियोंको भी उसी तरह उत्साह रहित न 
होना चाहिये। सत्यका प्रचार करते समय अखबारवाले वा लोग कुछ भी कहें 
उनकी परवाह न करके अपना काम करते रहना चाहिये। अन्तमें सत्यकी जय 
होगी। राम या कृष्णके साथ मुझे दद ष नहीं है, प्रत्युत उन्हें मैं आद्रकी इष्टिसे 


` देखता हुँ और राम या कृष्णको खुद ईइवर माननेवालों की अपेक्षा मैं कृष्णको . 


अनेक सदूगुणयुक्त मानता gU 


इस संसारकी उत्पत्ति हिथिति और प्रल्यकी कर्त्री' जो महती शक्ति है वह 
परमात्मा है। उसका प्रतयक्ष ज्ञानयोगियोंको ही होता है और छौकिक विद्वानोंको 
उसका अनुमानसे ज्ञान होता है। शास्त्राभ्यास !करनेवाछोंको उसका शाब्दिक 
शान होता हे । वत्त मान समयमें जो ien प्रात करनेके साधन दिखळाये जाते 
हे वे वेदवेदांतसे विध्द्ध हैं। वतमान समभे मूर्तिपूजा इश्वर प्राप्ति का प्रथम 
साधन माना जाता है और मुके मूर्तियोंके साथ कुछ राग दष नहीं है। क्योंकि 
मूतियोने आज तक मेरा कुछ भौ.विगाड़ नहीं किया Š | आय समाज मूर्तिपूजाका 
खण्डन करता है, इस कारण उससे कई छोग दूर रहते हैं | वस्तुतः मूतिपूजा का 
खण्डन आय समाज नहीं परन्तु मूर्तिपूजक स्वय ही करते हैं। दिवाढीके दिनोंमें 
मूतिको स्वच्छ करनेके छिये खटाई इत्यादिसे रगड़ २ कर साफ करते हैं और 
ऐसा करते समय qfazz मी जाती है। आर्यसमाजी मूत्तिको छूते तक तही तो 
फिर वे खण्डन करते है ऐसा क्यों कहा जाय? भाय समाजियोंने कमी एक भी 
मूर्ति नहीं तोड़ी दै, मूर्तिका वास्तबिक खण्डन तो उसके पुजारीदी करते V | ईश्वर 
प्राप्त करनेका साधन मूतिपूजा नहीं किन्तु ज्ञान और श्रवण है | वेदमें ईश्वरको. 
नित्य, अजन्मा और अनामय कहा है | 
` ewe यहाँ अनेक प्रमाण वेदके दिये थे और इंब्वरका अवतार हो नहीं 
सकता ऐसा सिद्ध किया था । ब्रह्मकी सर्वव्यापकताके छिये एकही उपमा t 
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और वह आकाश है | अब जो पोलमें आकाश है वह कया यहांसे दूर जा सकेगा q 
वेद पर सबसे अधिक आक्षेप करने वाले जन हैं। वे कहते हैं कि, जब तुम ईश्वरको 
सर्वव्यापक मानते हो तो वह चल फिर सकता है वा नहीं? यदि नहीं चल सकता तो 
क्रिया केसे कर सकता होगा | मैं उनको उत्तर दू गा कि वस्तुतः इंइवरमें क्रिया नहीं 
है, qug जेसे आकषण शक्ति अपने निजरूपमें रहते हुये मी असर करती है, उसी 
तरहसे ईइबर भी असर करता है। विष्णुके चार हाथ हैं वे वेकुप्ठमें रहते हैं। उनकी 
स्त्रीका नाम es है तथा जय और विजय नामके द्वारपाल Š | यह सव पौराणिक 
बाते आप सब जानते हो, इसलिये कहनेकी जरूरत नहीं हे । यदि अमेरिकाम ñ 
व्याख्यान देता तो मुझे ये बाते विस्तारसे कहनी पड़ती । ऐसा कहनेका भावाथ 


यह है कि अवतार माननेवाले भगवानको एक स्थानमें बेठा हुआ मानते हें | 


अवतार शब्द g घातुसे निकळा है और अव उपसगंसे उसका अर्थ उतरनेवाळा 
होता है। अब जो ईश्वरको स्वव्यापक मानते हैं वे उसको ऊपरसे उतर कर 
देवकीके गर्भभें गया ऐसा कभी नहीं मानंगे । क्योंकि उतर बद्दी सकता है, जो 
नीचेको न हो। चारों वेदोंमें अवतार शब्दतक नहीं है। 


मैने चारों वेद ध्यानसे देखे हैं, उनमें ईंश्वरके अबतारोंकेलिये एक शब्द भी 
नहीं है। ज्यादह कया कहा जाय? कई हिन्दू कहते हैं कि तुम स्त्रीको ग्यारह 
पति करनेके छ्यि कहते हो, परंतु यह हमारा कथन नहीं है। पुराणमें विद्या देवीने 
२१ वार pen किया ऐसा लिखा है | युधिष्ठिरने अनेक पति होनेके इष्टान्त 
द्र पद राजाको सुनाये ये | द्रौपदीके पांच पति थे । तब शास्त्रोंकी छिपाकर आये- 
समाजको नियोगके असत्य अथ करनेवाला कहना "UT दुष्कम नहीं है ? पुराणमें 
यह कथा है कि quic राक्षतों ने देवोको अति कष्ट दिया हैः जिससे वे विष्णु 
के पास गये और पृथ्वीने गौका रूप धारण किया | उसकी प्राथना सुन विष्णु ने 
अपनी मू'छके दो बाळ दिये जिनमें एक काला था और दूसरा दवेत | काळा बाळ 
देवकीके गर्गमे गया और उसमें इष्ण उत्पन्न हुये और श्वेत बाळसे मछमद्र हुये | 
यही बात अनेक पुराणोंमें हे । उनमें कहा हे कि, कृष्ण विष्णु की TIR काले 
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बालका अवतार है । परन्तु पीछेसे उसे चन्द्रकी सोलह कलाका अवतार कहा है | ` 
` यह आपसमें केसा विरोध है ! भागवतकी योग्यता इससे जाती रहती है । कई 
अवतारको गवर्नर जनरछकी उपमा देते हुए! कहते हैं कि जसे गवनर जनरछ जें 
जाता है और कंदी भी जेलमें जाते हैं। वेसे Ser मी तव स्वेच्छासे केदीकी भलाई 
के लिये काराण्हमें जाता हे जब कि जीव देइरूपी बन्धन से मुक्त नहीं 
हो सकता, अब जन्मकी थ्यूरीमें हिन्दू क्या मानते हैं। कमके अनुसार उत्तम 
और निकृष्ट शरीर न्यायी Eus देता है। वेदांतका ऐसा अपूव eq सिद्धान्त है. 
कि कर्मके निना जन्म होती ही नहीं । तब Est कया कमे किया कि उसको 
जन्म घारण करनेकी जरूरत हुई । अपने कर्मसे जो काराग्रइमें पड़ता दै वह 
अपनी इच्छछासे बाहर नहीं निकळ सकता । राम स्वयं ही अपने कर्मके लिये कया 
कहते हैं । स्वामीजीने रामायणके इछोकों के अर्थ दिखलाके कहा कि जब rd 
exqw मूछित हुये और इनुमान्‌ औषधी लेने गये थे, उस समय श्रीरामचन्द्रजी 
अपने मूछित भ्राताका शरीर गोदमें लेकर विछाप करते |हुये wd है कि हे देव ! 
E पूवं जन्ममें बहुत अपराध किये हें, जिससे ऐसे दुःख उठाने पढ़ते हैं इत्यादि | 
यह चात वास्मिकीने लिखी है । उत्तर हिन्दुस्थानमें तुलसी कृत रामायणका प्रचार 
“अधिक है और कईयोंका पाण्डित्य उसमेंही समाप्त हो जाता है। उसमें भी राम 
कहते हैं कि मेरे कमका फळ कोई भी मिथ्या नहीं कर सकता । इससे सिद्ध होता 
है कि गवर्नर जनरल स्वेच्छासे Shed जाते हैं | रामादि स्वेच्छासे देहरूपी बन्धन 
में नहीं गये ये । परन्तु जो केदीको तरह कारागइमें जाते हैं, केदी के कपड़े पहिनते 
हैं और काम भी करते EQ राम और कृष्णने भी डुनियांमें wen पाकर केदी रूप 
मनुष्यकी तरह वताच किया है। तो फिर उनको गवर्नर जनरछकी उपमा देना 
"मिथ्या हैं | क्या गवर्नर. जनरल केदीके कपड़े पहिनते हैं? कया केदीका काम 
करते हैं ? इससे सिद्ध होता है कि, यह दृष्टान्त भ्रमयुक्त है aaga घोखा देने- 


वाहा है मह Wen बन्धन हैं ऐसा कहना. भी उतना ही हानि कारक हैं। 


USE Jaa Wd कहते € कि वेदों से गीता धष् हे, परन्तु स्वयं शंकर और कृष्ण 
भी वेद को श्रेष्ठ समभते Ç | अब गीता और वेद में विरोध हो तो गीता का 
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प्रमाण अवश्य और वेद का सत्य ही मानना पडेगा । गीता में सव मन्तव्य है । 
रामानुज, वेष्णव, शव, हत, अद्व त. भक्ति, ज्ञान सबका sü थोड़ा २ 
प्रतिपादनं है |- गीता एक खिचड़ी E] एक समय एक गवेया मूसल कपड़े में 
लपेट एक राजा के पास गया? और कपड़े में छिपाया हुआ que दिखाकर 


P 


ट. 5 


कहने लगा कि यदद संयुक्त वाजा है। यह अन्यान्य प्रकारके वाजों के साथ ` 


ही वजता है | राजा ने गवेयोंको चुछाया, तब वह नया गवेया भी que को 
अगुछियों को छगाकर चजञाता हो ऐसा स्वांग करने छगा। राजाने कहा अव उसको 
बजाने दो | तय गवेयाने कहा कि यह तो संयुक्त बाजा दै, अकेला नहीं वजेगा | 


यह साथ ही बजता दै । चाहे आप बज्ञा देखें । इसी तरह से गीता का भी है। . 


शीता का प्रम/ण स्वयं कुछ प्रतिपादन नहीं कपता, पएन्तु दूसरे के साथ जसा चाहो 
वेशा बजा छो | मैं इसमें गीता का कोई दोष है ऐसा नहीं कहता, परन्तु वह 
सवत प्रमाण नहों मानी जाती | “यदा यदा हि घर्मस्य? इत्यादि जो इछोक हैं, 
वह वेद्ान्तद ष्टि से ठीक है। वेदान्त के अनुसार सत्र पदार्थ ब्रह्म है। तो पीछे 
कुष्ण ने कया पाप किया कि वह ब्रह्म नहीं ? इस इलोक का ऐसा अर्थ होता है 
कि, कृष्ण मुक्तात्मा योगी होनेसे अपनी इच्छा के अनुसार जन्म पाने को कहते 
& । मुक्तात्मा योगी इँइवर की ओर से qusc की तरह ही उपदेश कर सकते हैं 
ऐेसा भी कह सकते हैं परन्तु कृष्ण स्वयं अपने आपको jun वहें, ऐसे अज्ञानी 
हो यह अप्तम्भव है | फिर Seq २४ अवतार कहें हैं ! क्या वे सव भारत में ही 
हुये ? अन्य देशों में अवतार क्यों न हुये ? उन देशों ने क्या पाप किये? भारत 
में प्राचीन समय में अवतार हुये, अव क्‍यों नहीं होते हूँ? जब अधम बहुत 
होता है तब घम का स्थापन करने के लिये अवतार होते हैं ऐसा कहा जाता Š | 
वर्तमान समय में युधिष्टिर इत्यादिके समय से दुःख अधिक हैं। एक भाय भी 
मरती न थी तो भी उस समय अनेक अवतार हुये और वतमान समय Š जवकि 
छाखों गाय मारी जाती हैं तव ईइवर अवतार क्यों नहीं लेता ? भागवतकर्ताने 
Seq के कुष्ण!वतार पर अनेक कलंक लगाये El उसने मकलन की चोरी की 
रेसा कहकर फिर उसको महात्मा कहना यह ऐसा है कि मानो हमारे गुरु थोड़ी 
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शराब पीते हैं ऐसा कबूल करना और कहना कि वे एक बोतल पीते हैं परन्तु 
नशा नहीं चढता di दछील देकर फिर उसे महात्मा कहने के समान है। 
कृष्णपर महाभारत में दोषारोपण किया है । सत्यु वश पड़े हुये दुर्योधन को मरा 
हुआ जानंकर कृष्ण ने उसपर पर रख “दृष्ट मर गया है ऐता कहकर जाते हैं । 
उतने में दुर्योधन सचेत होकर कहता है मैं दृष्ट हूँ वा तू दुष्ट हे यह ud QUT 
कहकर कृष्ण की दुष्टता सुनाता है। यहद सुनकर कुष्ण लब्जित हुये और दुर्योधन 
पर देवोंने पुष्प दृष्टि की । महाभारत में कृष्ण के ऊपर थोड़े चहुत सच्चे झूठे 
दोष छगाये हैं परन्तु भागवतकर्ता ने कुछ भी कमी नही रक्‍खी । रामचन्द्र के 


ऊपर दो तीन कळक हें | मेरे मन्तव्यानुसार कुष्ण और हामचन्द्र की अपेक्षा भरत ' 


अधिक घार्मिक थे। क्योंकि उनपर. किसी ने कलंक नहीं लगाया | 


मेरा अपना विचार ऐसा हे कि कृष्ण महात्मा प्रथम श्रेणी के राजद्वारी 
( डेप्छोमरीष्ट ) थे और वे ग्लेडस्टन और प्रिन्सबिध्मार्कको अपने पाकेट में रके 
ऐसे थे । परन्तु उनमें राजद्वारी ही कुशळता केवळ न थी वे विद्वान्‌ भी ऐसे ही 
थे। वे वास्तविक भ्रष्ट थे। वे अजुन को कहते हैं कि, जिस तरह से मैं करता 
हैं, उसी तरह से अन्य भी करे इसलिये qu सच्चा बतांव करना चाहिये । 
कृष्ण के ही युक्त कथनों से सिद्ध होता है कि वे रासछीळा तथा गोपळीछा जेसी 
क्रिया करने वाळे नहीं थे, वे योगी थे। जो रसिक है और व्यभिचार को चाहते 
हैं उन्होंने कृष्ण के ऊपर आक्षेप रबखें हैं।. जो शराब पीना चाहते हैं वे देवी के 


नाम से पीते €i यह एक शराब पीने की और देवों के नाम से अपने आपको | 


` fiw sum की दुष्ट युक्ति है। इष्ण के ten होने से उन्हें अनेक स्त्री 
मोक्तुस्व दोष नहीं लगाता Ç | ऐसा कहना बुद्धिमान्‌ योग्य नहीं ent; 
यदि माना जाय कि योग्य है, तो भी उससे वे अपराधी हुये। कृष्ण राम 
इत्यादि महात्मा थे। उनको fu माननेवाळे ईइवर के गुण जानते नहीं है। 
रामने रावण को ही मारने के लिये अवतार लिया हो तो रावण को मारकर फिर 
क्यों रदे | रावण को.मारने फे लिये जन्म घारण की कया आवश्यकता थी ? 
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कया वे रावण में व्यापक न थे ? क्‍या रावण को एकक्षण में मारने की उनमें 
शक्ति न थी ? अवतार के नाम से उनपर अनेक दोष छगाये हँ । पुराणों में 
अवतारों की विचित्र बातों का वर्णन बहुत है। समय हो गया है इसछिये 
में अन्त में यही कहूँगा। कि ईइवर शरीर रहित निराकार, सर्वव्यापक, नित्य, 
Sq शक्तिमान्‌ और अजन्मा है । उसने मनुष्य, qu, मछछी इत्यादि का stat 
छिया gr कहना उस परमात्मा के महान्‌ गुणों को भूछ जाना है। प्रत्यक्ष युक्ति 
भौर प्रमाण से विरुद्ध हैं। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि आप किसी मनुष्य 
को इश्वर के बदले में न पूजगे और उत. निराकार परमात्माको ही ज्ञानपूवक 


भक्ति से पूजेग | 





प्रन-हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार qud उसने 
शिव, विष्णु, गणेश, सूये और देवी आदि के शरीर धारण कर राम- 
कृष्णादि अवतार लिए, इससे उसकी मूर्ति बनती | क्या यह भी 
: बात झूठी है ? | 
उत्तर--हाँ-हाँ झूठी । क्योंकि “अज एकपात “अकायम इत्यादि 
विशेषणों से परमेदवर को जन्म-मरण और शरीर-ध्रारण-र हित वेदों में कहा 
है। तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता। 
क्योंकि जो आकाशवत्‌ सर्वत्र व्यापक अनन्त और सुख दुःख हृश्यादि गुण- 
रहित हैं, वह एक छोटे से वीर्य गमांशय और शरीर में aub आ 
सकता है ? आता-जाता वह है कि जो एक-देशीय हो। और जो अचल | 
अहस्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाछी नहीं है, उसका अवतार | 
कहना जानो वन्ध्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दशन करने की | 
बात कहना Š | 






स्वामी दयानन्द सरस्वती 
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स्वामी श्रीनित्यानन्दजी ने इस विषय पर एक प्रभावशाली तथा प्रमाणों से 

भरा छुआ व्याख्यान TMo २१-१-१६५ शनिवार के दिन दिया था। उस समय 
मधान का स्थान जस्टिस चन्दावर कर को दिया गया था। श्रोताओं से हाल 
बिल्कुल भरा हुआ था । आरम्भ में स्वामीजी ने कहा मेरा आज का विषय आप 
लोगों को विज्ञापन द्वारा जतला दिया गया है। इस विषय पर कुछ कहने से 
पहिले “मनुष्य किसको कहते हैं” सो हमको जानना चाहिये “मत्वाकर्मांणि 
करोति इति मनुष्यः” विचार करके बुद्धिपूवक जो कार्य करे उसको मनुष्य कहते 
हैं। इस व्याख्या के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को घम के कार्यों में शान्ति तथा 
बुद्धि पूर्वक हरेक विषय पर ध्यान देना चाहिये। परन्तु लोग इस विषय में 
आजकल जितनी गड़बड़ करते हैं उतनी किसी साधारण विषय में भी नहीं करते 

“जानस्टुअट मिळ” चार प्रकार के मनुष्य बतलाते हैं (१) अपने मन्तब्य fae 

कोई कुछ कहे तो उसको तुरन्त मारने के fe? खड़े होनेवाले | (२) अपने 

मन्तव्य विरुद्ध कुछ सुनकर' भागनेवाले। अपने मन्तब्य विरुद्ध सुनकर वाद- 

विवाद करने के ल्यि खड़े होनेवाळे (४ ) अपने qam विरुद्ध सुनकर शान्ति 

पूवक उसपर विचार करने वाले | इनमें से चतुर्थ पंक्ति के मनुष्य श्रेष्ठ कहलाते 

€| इसल्यि मैं आपसे विनती करता हुँ कि, आजका विषय आप STT रागद्वेष 

. छोड़कर सुने क्योंकि जहाँ रागद्दोष तथा आग्रह रहते हैं वहा से धर्म हजारों कोस 
दूर रहता है। इसलिये यदि जो कुछ अपने को ठीक न जान पड़े तो प्रमुख की 
भाशानुतार निमय होकर बोछना चाहिये। मुझे शोक फे साथ कहना पड़ता है 
कि यह विषय Qul है कि, इसका जेसा जंगली मपछा और कोई न होगा। 
वयोकि हमारे पूर्वजों को बह ख्याल न था कि, भविष्यत्‌ में इमारी संतति ऐसी 
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व 


nem होगी कि gar के स्थान में पत्थर, घास आदि पदार्थों को पूजने लगेगी | 
यदि आप वेद तथा उपनिषदादि सत्य शास्त्रों को पढ तो मालूम दोगा: कि कहीं 
तो पूरवेजोंक्रा निराकार ब्रह्म का ज्ञान और कहाँ मूर्तिपूजा ९ 


इस विषय को सममाने के लिये में आपको एक हष्टान्त QUID] एक पत्थर 
लेकर उसके टुकड़े करो | एक टुकड़े का फूल वनाओ । दूसरे का चूहा और 
तीसरे की गाय वनाओ । पत्थर के फूछ के पास एक सच्चा फूल रकखो | और 
फिर देखो कि उड़ता हुआ भ्रमर आकर सच्चे फूल पर बेठता है वा पत्थर के 
फूल पर ! मैं निश्चय करके कहता हुँ कि वह सच्चे फूलपरही, आकर बेठेगा | 
वेसे fag सच्चे sz पर झपटे मारेगी और पत्थर की गाय भी qw न देगी । 
यद्यपि ये पदार्थ हमछोगों के रोज के देखे हुये हैं और ये बनावट भी उनके जसे 
बनी हैं तो भी वे सच्चे पदार्थों जेता हमारा काम नहीं देते तथा qa आदि को 
भी सच्ची वस्तुको पहचान लेने की तथा उम्र पर बेठने और sdü उपयोग लेने 
की बुद्धि होती है। हमलोगों की बुद्धि ऐपी मारी गई है कि, सत्य क्या है तथा 
असत्य क्या है। सो भी इमझो मालूम नहीं होता है। वाक्ष्तव में मेरा आक्षेप 
उनपर नहीं है कि जिनको सत्यासत्यका ज्ञान नहीं है। परन्तु आक्षेप उनपर है कि 
जो जानते हैं कि सत्य क्या है तो भी अपने आत्मा के विरुद्ध बर्ताव करते हैं। 
- उनको मैं तो क्या परन्तु हमारे पूर्वजभी आत्म इत्यारे .कह गये हें | जब ऊपर 
qu पत्थर के पदार्थ सच्चे पदार्थों की तरह हमारा काम नहीं देते हैं तो इश्वर 
की मूर्ति तो किस प्रकार हमको छाभ पहुँचा सकती हैं! 

अब हम विचार करेंगे कि Sex की मतिं हो सकती है या नहीं । कोई 
फोटोग्राफर कहै कि सुके हवाका फोटो लेना है. अथवा मनका फोटो लेना हैतो 
वह कदापि नहीं ले सकता है। तो जिस चीज की मूर्ति इम बनाना चाहते हैँ तो 
हमको जानना चाहिये कि वह बस्तु क्या है तथा हमारे पूवज भी वेदादि सत्य 
शास्त्रों के समय से महामारत तथा तत्पश्चात्‌ भीमच्छंकराचाय के समय तक 
कैसी मानते ये । और उसके पीछे छोग केसी मानने 'छगे | यह देखना उचित 
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है। इश्वर के विषय में आजकल चार मत €] (१) साकारवाद (२) निराकार 
वाद ( ३ ) साकार निराकार (४ ) निराकार है परन्तु साकार हो जाता है । 
परन्तु अब देखना चाहिये कि इस विषय में वेद, उपनिषद शास्त्र और युक्ति क्या 
कहते हें | वेद और उपनिषदों में दो प्रकार के मन्त्र हैं एक तो साकार समझाने 
वाले दूसरे निराकार समकानेवाछे। | यह मत कितने ही आदमियों का है जेसे 
“सहत्तशीर्षा?' इत्यादि उस पुरुष के सहस्त सिर हैं। सहस आँखें तथा सहस्त 
पग हे | और बह परमेश्‍वर भूमि तथा सब ब्रह्माण्ड को व्याप्त करके दश अंगुळ 
( संख्या को ) भी उल्ल घन करके वतमान हैं। परन्तु ऐसा अर्थ करने वालों से 
पूछना चाहिये कि जो इश्वर के. हजार शिर हों तो दो हजार आँखें होनी 
TAL और पग हाथ भी दो-दो हजार होने चाहिये | और आगे का आघा 
मन्त्र कहता हे कि वह परमात्मा सब जगद व्यापक है। अत्र विचारने का स्थान 
है कि जो इश्वर को हजार शिरवाला साकार मानें तो जहाँ शिर होंगे वहाँ पेर न 
होंगे जहाँ ८र होंगे वहाँ हाथ न होंगे तो तवं व्यापक न रह सकेगा। इस मन्त्र 


का अर्थ प्राचीन भाष्यकार महीघर जिसको सनातनी छोग प्रमाण मानते हें इस 
प्रकार करते हैं =^ 


सहस्रशोर्षापुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
5 iN y 

सभूमि १” सवत! स्पृत्वात्यतिष्दृदशागुलम ॥१॥ 

qo ३१ qo १ 
महीधरभाष्यम्‌ | 

अब्यक्तमइदादिविलक्षणश्चतनो यः qaq; पुरुषान्नपरं किञ्चिदित्यादि श्रतिषु 
प्रसिद्धः सवप्राणिधमष्टिरूपो ब्रह्माण्डदेहो विराजाख्योऽस्ति। कीहश azai, 
सहस्तशब्दो बहुत्ववाची । संख्यावाचकत्वे सहल्वाक्ष इति विरोध ea 


 चमाग्यन्‌। ततः सहखमसंख्यानि शीर्षाणि शिरांति यस्य सः शिरोग्रहर्ण 
सर्वांवयवोपलक्षणम्‌| यानि प्राणिनां शिराँसि तानि सर्वाणि तद्देहान्तः पातित्वात्‌ 
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तध्यैवेतिसदलशीर्षत्वमू । एवमग्रे पि | सहलाक्षः सहसमक्षीणि यस्य सः । अक्षिग्रइणं 
सर्वज्ञाने न्द्रियोपछक्षकमू । सहस्नपात्‌। deg पादा यस्य सः। पादग्रहणं 
सर्वके ःद्रयोपलक्षकम्‌ | सः, qaq भूमिं प्रहाण्डलोकरूपां सर्वतः तिर्यकूऊष्यमधच 
ap व्याप्य दशांगुलपरिमित देशमध्यतिष्ठत्‌ अतिक्रन्यावस्थितः। दशांगुळमित्यु- 
पलक्षणं ब्रह्माण्डादूबहिर॒पि सवंतोव्याप्यावस्थित इत्यथः | इत्यादि 


सावाथ :-अग्यक्त महत्‌ आदि विलक्षण विशेषणों से युक्त जो चेतन पुरुष 

है उससे परे कुछ नहीं है यह थति में प्रसिद्ध है । ऐसा पुरुष जो सब प्राणियों 
के समष्टिलूप ब्रह्माण्ड देहाला है, sA विराद कहते हैं| IAR वर्णन इस 

सूक्त में है ws पुरुषको सहस्त्रशीर्षा कइते हैं। इस जगद Seed शबर 
बहुत्ववाचक है, जो संख्यावाचक लेव तो आगे सहस्नाक्ष शब्द आया है, इससे 
मन्त्र में वदतोव्याघात ( परस्पर विशद ) दोष आता है। क्योकि जो इजार 
{शर हों तो दो इजार end होनी चाहिये, इसलिये जिसमें सब प्राणियों के शिर 
रहते हों वही सहलशीषां सब प्राणिमात्र उससे व्याप्य रूष सम्बन्ध रखते <l 
इसछ्यि उनके अनेक शिर उसीके fud के समान वर्णन किये गये हैं। इसी 
प्रकार आगे के सहखाक्षादि शब्दों के विषय में भी समझना चाइिये। (aqu) 
जिसके अनेक end हों, आँख के ग्रइण से सब इन्द्रियों का 'अहण होता है। 
(aam) जिसके असंख्य पर हैं पात्‌ ग्रहण करने से गति ( mobtion ) 
का अहण होता है। वह पुरुष ( पुरि--संसारे शेते इति पुरुषः ) ( परमात्मा ) 
ब्रह्माण्ड में सव जगह ऊपर नीचे आदि चारों तरफ व्याप्त होकर दशांगुल परिमित 
को भी उछ घन किये हुये हैं अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड के बाहर भीतर सव जगह व्यापक 
है। इसी प्रकार पुरुषसूक्त के तीसरे मन्त्र में भी शब्द आया है पाद्‌ शब्द आने 
से स्वार्थी लोग बिचारे मोळे छो तों को उल्टा सीधा समकाते ë । यथाः 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः | 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि NRI 


यजः अ० ३१ Ho ३. 


~ 
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महीघरभाष्यस्‌ | 


अतीतानागतवतमानकाल्सम्बद्ध जगद्यावदस्ति एतावान्‌ सर्वोपि अत्य पुरुषस्य 
महिमा स्वकीयसामश्यं विशेषो विभूतिः न तु वास्तवं स्वरूपम्‌ | वास्तवपुरस्तु 
अत: अस्मात्‌ महिमां जगड्जालात्‌ wara अतिशयेनाधिकः एतदुभय ad- 
क्रियते अस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि भूतानि कालत्रयवतीं नि प्राणिजातानि पादरच- 
gia: अस्य पुरुषस्यावशिष्ट' त्रिपात्‌ स्वरूपम्‌ अमृतं विनाशरहितं तत्‌ दिवि 
दयोतनात्मके स्वप्रकारो स्वरूपेऽत्रतिष्ठत इति शेषः। यद्यपि सत्यं ज्ञानमवन्तं ब्रह्म - 
स्यामां नात्‌ तव्य परब्रह्मणः इयत्ताया-~अमावात्‌ 'पादचतुष्टयं निरूपयितुमशक्यम्‌ 
तथापि जगदिद्‌ ब्रह्मरूपापेक्षमाद्पमति विवक्षितस्वात्‌ पादोपन्यासः | 
भाषार्थः=यह जो पूर्व मन्त्रमें कहा Š सो सव परमात्माकी महिमा है । 
परन्तु उसका वास्तविक स्वरूप तो इससे भी महान्‌ हे | आगे इसका स्पष्टीकरण 
है कि यह त्रिकालाबाधित जगत्‌ तो इस परमपुरुषका चतुर्थांश मात्र | इस 
पुरुषके चाकी तीन पाद उसीके रूपमें हैं। यद्यपि सत्यज्ञानमय तथा अनन्तश्रु 
तिप्रतिपादित ब्रह्मकी इयत्ता -<हद्दत्ता--नहीं वान्धा जा सकती इसलिये पादचतुष्य्य 
- का निरूपण करना अशक्य Š | तो भी यइ जगत्‌ ब्रह्मकी अपेक्षासे अल्प है। 
ऐसा कहनेकी इच्छासे पादका अछंकाररूपसे वर्णन किया हे | 


जव परमात्मा पुथिवी आदि तत्वोंसे भी परे तथा ब्यापक है तो फिर साकार 
. Wü हो जव सनातनधमंवाळोके नाममात्र भाष्यकार ईश्वरको साफ शब्दोंमें निरा- 
` कार ठहराते हें तो आधुनिक पोथाधारी उसको तोड़ मरोड़कर साकार ठहरानेका 
यत्न करते हैं। यह भी एक जमानेकी qd है। ये छोग ऐसा भी 
मानते हैं कि वेद ईइवरने रचे हैं तो क्या ईइवर ऐसा मूख था कि एक जगह 
अपने आपको साकार कदे और दूसरी जगह निराकार कहे ! यह तो प्रमत्तगीत 
हुआ | सनातनघर्मी ईस्वरको भी “अपने समान” बनाना चाहते हैं । एक दूसरा 
मन्त्र यजुवेदक ४० व अध्यायर्म आया है उसका प्रमाण देकर ये लोग Pen 
शरीर ठइराना चाहते Š | वह मन्त्र यह हेः-- 
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सपयंगाच्छक्रमका यमत्रणमश्नाविर “झुद्यमपापविद्धम | कवि- 
मनीषी परिभू? स्वयम्थूर्याथातथ्यतोऊर्थांन्‌ व्यदधाच्छाझतीम्यः 


समाभ्य ।३। 
$e पु००-८. शकरभाष्यम्‌। 


यो5य्रमतीतेमेन्त्रेरक्त आत्मा स स्वेन रूपेण किंलक्षण इत्याहायं मन्त्रः | सपये- 
गात्‌ स यथोक्त आत्मा पथात्‌ परिसमन्तादगादगंतवानाकाशबदूव्यापीस्यथेः | शुक्रम्‌ ` 
शुद्धम्‌ उ्योतिष्मद्दोसिमान्‌ इत्यर्थः | अकायमशरीरो छिङ्गशरीरवजित इत्यथ 
अत्रणं अक्षतं | अस्नाविरं स्नावा शिरा यस्मिन्न विद्यन्त इत्यस्नाविरम्‌। अव्रणम 
स्नाविरमित्याभ्याँ स्थूलशरीरप्रतिषेधः शुद्धं मिमंलम्‌ विद्यामणरहिततमिति कारणशरीः 
प्रतिषेघः | अपापविद्धं धर्माधर्मा दिपापवर्जितम्‌ शुक्रमिस्यादीनि वचांसि पुछिगत्वेन 
परिणेयानि । ' 

यह भाष्य पूनेकी आनन्दाभ्रम अन्थमांछामें छपी ईशोपनिषद्के शंकर 
भाष्यमेंसे लिया है। A 

भाषार्थः- पहिलेके मन्त्रोमें जो आत्माका वर्णन किया है वह बेसा दै सो : 
इस मन्त्रमे दिखाया है। यथोक्त आत्मा सदन्यापक है | शुद्ध अर्थात्‌ wa 
अथवा दीसिमान्‌ स्वयंप्रकाश दै। अकायम्‌ अर्थात्‌ शरीररहित है । amami 


अकाय शब्दसे few शरीरका प्रतिषेध करते € | अब्रण अर्थात्‌ शरीरके सब fusi 
से रहित तथा नाड़ी नसके बन्धनमें न आनेवाले=भब्रण तथा अस्नाविर, 
इन दो शब्दोसे स्थूळ शरीरका प्रतिषेष किया है | शद्ध अर्थात्‌ अविद्यादि दोषोंसे- 
रहित है) gu शब्दसे कारण शरीरका प्रतिष्ध किया है। वह परमात्मा पाप. 
अर्थात्‌ धर्मं और अधमाँदिसे पापोंसे रहित है। इत्यादि इस प्रकार अर्थ करके 
जब भगवान, शंकर उव्वटाचाय, ब्रह्मानन्द सरस्वती, शंकरानन्द) पण्डित रामचन्द्र 
आनन्द भद्दोपाध्याय तथा अनन्ताचार ये टीकाकार ईइवरके तीनों प्रकारके शरीरों 
का निषेध करते हैं | तो हमारे सनातनियोंको न जाने क्यों भ्रम हुआ जो मानने 
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. छरे fima शरीर अलौकिक हैं। व्यासजीके वेदान्त सूत्रपर शंकराचाय जी 


feud हैं कि ¦ 
करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः | 
e do अध्याय २, पाद २, go ४०, 
श करमाष्यम्‌ | 
अथ लोकद्शंनानुसारेणेशवरस्यापि किंचित्‌ करणानामायतनं 
शरीरं कामेन Wed, एवमपि नोपपद्यते । स शरीरत्वे हि 
सति संसाखिद्धोगांदि ग्रसंगादीश्वरस्याप्यनीश्चरस्वं प्रसज्ज्येत ॥ 


भावार्थः — छोगोंकी तरह Saka शरीर बनावे तो वह भी नहीं वन सकता 
है क्योंकि जो ईस्वरका शरीर माने तो भूख प्यासादि लगेंगे इसका इववरत्वही नहीं 


. रहेगा | इसल्यि उस परमात्माका शरीर नहीं होता हैं | 
न स्थानतोऽपि परस्योभयलिंग सवत्र हि ॥ 
de Ho अ० ३ पा० २ qo ११ 
शंकरभाष्यम्‌ | 
तत्रोमयठिंगभृत्यनुग्रहात उभयलिंगमेव su प्रपते 
अमः | च तावत्‌ स्वत एव परस्य GUT: उमयलिंगत्वप्॒पपचचते | 
'नक्ष क वस्तु स्वत एवं रूपादिविशेषोपेत तद्विपरीतञ्चेत्यवरधार- 
'यितु शक्यं विरोधात्‌ | | 
भावार्थः-भुति ब्रह्मको साकार निराकाररूपसे वर्णन करती है। इसल्यि 


P कदे कि परमात्मा दोनों प्रकारका हो सकता है तो इसका जवाब यह है कि 
RAER अपना या इस प्रकारका दोनों प्रकारका रूप नहीं हो सकता है क्योंकि 


पक वस्तु अपने बिशेषरूपसे जुदे प्रकारके fa गुण होनेके कारण दो प्रकारकी 
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नहीं हो सकती हे । जेसी गति है । वेसी स्थितिं नहीं हैं उजाछा सो ही अग्धेरा 
नहीं है | शीतही उष्णता नहीं Š | इसके ऊपर भगवान्‌ शंकराचाय कहते हैं, कि 
दैइवरको साकार मानकर उसकी मूर्ति बनाना सर्वथा वेदविरुद्ध है; इसी पादके. 
चौदहवं सूत्रके भाष्यमें शंकराचाय साफ शब्दोंमें ईश्वरको निराकार ठहराते | 


अख्पवदेव हि तत्परधानत्वात्‌ । 
Wo qo अ° qlo qo १४ 
शंकर भाष्यम्‌ | 
रूपाद्याकाररहितमेव हि त्रह्मावघारयितब्यं i दिमत्‌ कस्मा- 

ततत्‌ प्रथानल्रात्‌। अस्थूलमनण्वद्वस्वमदीधस्‌, अशब्दमस्पशेम- 
छपमव्ययं, दिव्योह्यमू तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो क्षजः यस्मादेवं 
जातीयेषु वाक्येषु यथाश्रत्ं निराकारभेव ब्रह्मातधारयितब्यस्‌ । 

सावारथः=ल्पादि आकार रहित ब्रह्म हे इत विषयमें भ्रतिके उदाहरण 
अस्थूच्मनणुअह्ृव् आदि दिये € | अर्थात्‌ वह ब्रह्म स्थूल नहीं दै, अणु नहीं है, 


छोटा बड़ा नहीं है, विना. रूपनाशरहित दिव्य अभूतिमान्‌ अज आदि विशेषण" 
युक्त है, इतल्यि ब्रह्म निराकारही है | 

युक्तिसे भी ईश्वर साकार नहीं ठहरता है; क्योंकि डुनियांमें छ qur साकार 
š | जेसे पृथ्वी, जल, अगिन, सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र । बाकी सब निराकार हें ।. 
जो इंदवर साकार होवे तो इन छमेंसे एकसे वह बना होना चायिये। कितनेही 
छोग “अमू डाँ दिवः? इस मन्त्रसे बतछाते हें कि अभि उसका शिर है wed 
चन्द्र उसके नेत्र है -इसी वेद के पुरुष wm में लिखा है कि मन से चन्द्रमा की 
उत्पत्ति हुई है। qeu ये सव अलंकार हैं। जसे ,उसिंह के विषय में लोगो ने 
अहंकार न समक कर ऐसी कल्पना की कि आधा मनुष्य और आधा सिंह और 
उसी प्रकार चित्रों में मी इसका शरीर बनाने छगे। परन्तु सच पूछो तो उसका. 
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अथ यह है “तिं के समान वलवान्‌ qaq” यजुर्वद में कहा हे ““विश्‍वतइचक्षुदत”? 
आद्रि qo अ० १७-१६ परमात्मा के सब जगह नेत्र, कान, हाथ, पेर, मुख Š | 
'जो यह मन्त्र साकार विषयका ही माने तो सब-जगह होने से एक जगह होने का 
:निषेघ हो गया | शतपथ में कहा हे कि “aga quu? अर्थात्‌ जहाँ-२ “बाहु” 
IA आवे उसका अथ चछ समझना चाहिये । साकार माननेवालों पर यह प्रश्‍न 
“होता है कि जो सूय्ये चन्द्र को नेत्र कहें, तो उसका शिर क्यों नहीं दिखाई 
देता १ weg जो लोग उसको व्यापक मानते हें, उसके विषय में यह दोष 
“नहीं आता है l 
अब परमात्मा को कंसे जानना चाहिये इस विषय में यजुबद में कहा है 
-“विनस्तत्पक्ययन्नि हितं गुदा? इत्यादि qo अ० ३२ He ८० 
महोधर भाष्यम्‌ वेनः पण्डितो विदितवेदान्तरहृ्यः तत्‌ ब्रह्म पश्यत्‌ पश्यति 
-जानातीत्यथः। इत्यादि । 
उस ब्रह्म को' “वेन” अर्यात्‌ पण्डित जिसने वेदादि सत्य शास्त्रों का अर्थ 
जाना है वही जाना है वही जान सकता Š अर्थात्‌ भशानी जन नहीं जान सकते 
| Ke को साकार मानने से उसकी व्यापकता में भी दोष आता है, इससे 
Jg wd तथा सर्वान्तर्यामी भी नहीं रह सकता है। साकार पदार्थ हमेशा नाश- 
वाच होता है। शास्त्रों का यथावत; न जानने से लोग. आजकछ जैसे मन 
में आता है खींचातान करते है । 

. एक समय एक पंण्डित जी रसोई करते थे, उनके पास एक शिष्य Sar था 
ओर वहाँ दरी मी रक्ला या । इतने में पण्डित जी जरा पानी छेने को गये 
और शिर्ष्य को कह गये “क्वे से दही की रक्षा करना” अर्थात्‌ देखना कि कौवा 
दही खा न जावे | शिष्य ने कहा कि अच्छा। पश्चात्‌ कुत्ता साकर.दही खा 

- गया। ुइ्जीने आकर पूछा कि दही कहाँ गया ? उसने कहा कि कुत्ता खा 
' गया । गुरुजी ने पूछा कि तूने रक्षा sql नहीं की? शिष्य ने कहा भापने तो 
कोवे से रक्षा करने को कहा या। इती प्रकार पूर्वापर समझे बिना अर्थ करने 
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से भी अनर्थ होता हे | यह वात सत्य तथा धर्मानुकूल है | इसलिये कहता हूँ। 

मुके कुछ समाजका पक्ष अथवा सनातन धर्म सभा के साथ वेर नहीं है क्योंकि 

समाज मुके कुछ घन नहीं देता, बेसे ही सनातन घम मण्डळ कुछ मेरी हानि 

- हीं करता है परस्तु ऋषियों के. मत के अनुसार जो घर्म है वही Š कहता हूँ | 
साकार माननेवाछों में परस्पर विरोध होता है। 


क्योंकि कोई केसा ही स्वरूप बनाता है कोई केसा ही । यह वात इम आज 
तक प्रत्यक्ष देखते हैं, कि शेव और वेष्णवों में कितना विरोध है। इनके शिव 
विष्णु पुराण भी ऐक दूसरे की निन्दा करते हैं। जो ईश्वर साकार ही हो तो 
उसके माता पिता कौन होंगे और उनके लिये भी यही ser होंगे, ऐपा होने 
से अनवस्था दोष आवेगा, इसलिये ईश्‍वर निराकार है। और उसी को मानना 
चाहिये, आजतक किसी जगह परब्रह्म की मूर्ति देखने में नहीं आई, हाँ रामकृष्ण 
आदि की तो अवश्य देखने में आती हें | इत्वादि ऊपर के प्रमाणों से स्पष्ट 
` mmu होता है, कि ईश्वर निराकार है जो लोग मूर्तिको ही qamna हैं 
वे तो अज्ञान ही हैं । 

कितने ही मनुष्य कहते हें, कि पाषाणो में तो देव नशी है, परन्तु भावना 
3i देव है । मैं कहता हुँ, कि जो भावना we देनेवाछी हो तो पीतल में सोने की 
भावना करो, और उसको सोने के भाव से st, और फिर देखो क्या हाल 
होता है । पूर्व मीमांसा में कहा है कि जो पदाथ जसा हो उसको du ही जानने 
तथा मानने को भावना कहते हैं, शायद कोई कहे कि और चीजों के बारे में ऐसा 
न हो परन्तु Sex साकार है, इसलिये हमारी भावना फळी भूत होती है। 
कोई भक्त पंसारी के यहाँ मिश्री छेने गया पंसारी ने भूछ में फिटकरी दे दी व 
कहा कि छो ठाकुरजी के भोग छगा लो, पुजारी ने भी शुद्ध भाव से ठाकुर जी 
के भोग लगाया । फिर सब छोगों को प्रसाद यांटा। सव के मुँह कडवे हो 
गये! मेरा कहना इतना ही, कि जो भावना सच्ची ही होती तो उस dau] 
भक्त तथा पुजारी को सच्ची -भावना करके भोग लगानेपर सब प्रसाद पानेवाछों 
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के दांत क्‍यों कडवे हो गये ? इससे सिद्ध होता है, कि हमारी भावना से दल्तुओं 
के गुणों में किसी तरह का फेर नहीं पढ़ सकता हे, जेसे अम्धेरे में पड़ी हुई रस्सी 
को साँप समझने से उसमें जहर नहीं व्याप्त होता ç वसे ही जड़ को ब्रह्म समझन 
से जड़ पदार्थ ब्रह्म नहीं हो सकता । अव देखना चाहिये, कि वेदिक समय म॑ 
मू्तिपूना थी वा नहीं यज्ञयागादि जो होते थे उनके उपर बहुत से ग्रन्थ चन [i 
बेदोंमें एक मन्त्र नहीं ऐता मन्त्र नहीं है कि जिसमें पाषण, अथवा काष्ठ, वा 
ऐसे ही और किसी पदार्थ की मूर्ति बना कर पूजना कहा हो । भगवद्गीता में 
ही कोई सुके बतावे तो मैं आज ही आर्यसमाज का पक्ष छोड़कर सनातन मण्डल 
का अनुगामी हो जाऊ कितन मनुष्य कहते < कि यदि परमात्मा निराकार हो 
तो उसका ध्यान केसे हो, इसलिये ध्यान के लिये मति होनी चाहिये। इसके 
उत्तर में इतना ही कहना है, कि ध्यान का और मूर्ति का कुछ सम्बन्ध नहीं e 
क्योंकि ध्यान के लिये सांख्य में कहा है-- ध्यान fafati मनः” अर्थात्‌ पाँचों 
इन्द्रियों का विषयों से अलग होना ही ध्यान है। मूर्ति को देखना यह wu 
इन्द्रिय का विषय है । तथा कृष्ण मी गीता के छठे अध्याय में कहते हैं कि — 


शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
नात्युच्छितं नातिनीचं चेझाजिनङुशो तरम्‌ ॥ 
तत्रकाग्र मनः कृत्वा यतचितेन्द्रिय क्रियः । 
उपविश्यासने यु ज्याद्योगमात्मविशुड्धये ॥ १२) 
गीता अ० ६ इछोक ११ 
न बहुत ऊ'चा न बहुत नीचा हो ऐसे आसनपर पहले कुश विछावे पश्चात्‌ 
मृग चर्म और ऊपर कपड़ा विछा उसपर बेठकर faqat को एकाग्र करके 
x amena के लिये परमात्मा ( सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म ) का ध्यान करे आजकछ 


x | x गीता बहुत माननीय ana जाती है। उसमें भी जब मू। का विधान नहीं 
| है, ता फिर यह सीढ़ी का पहला दण्डा केसे हो सकता हे ( कहीं भी इस प्रकार 
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ष्यान करन का उपदेश नहीं Š | साकार का न तो ध्यान होता है जेसे कि यह 
दीवाल है । इसको देखकर फिर आखे चन्द करके मन में विचार करू कि मेरे 
पास दीवाल है, और मैं अपना हाथ हिलाऊ'| तो क्‍या यह कल्पित की दीवाल, 
मेरे हाथ को रोक सकेगी ? क्‍या यह कोई कह सकता है कि भूख अथवा बुद्धि: 
किस प्रकार की है ? जब बुद्धि आदि नित्य काम में आनेवाली चीजों की मूर्ति 
नहीं वनाई जा सकती है तो फिर ईइवर की मूर्ति केसे वन सकती है ? 
वाल्मीकीय रामायण में रामचन्द्र की मूर्तिपूजा करने का कहीं भी वर्णण नहीं 
आता है। हाँ ऐसा वणन तो है, कि दोनों काळ सन्ध्या करते थे । कोई कहे 
मूर्तियूजा को ज्ञान प्राप्ति का साधन मानने में क्या हरज है? तो इसका जवाब: 
तो वेदों ही में दे दिया है कि i— 
अन्धन्तमः ` प्रविशन्ति ये5सम्भूतिग्रुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्मूत्या'७रताः ॥९॥ 
यजु० Ao YO 
शङ्करभाष्यम्‌। अधुना व्याङ्कताव्याकृतोपासनयोः समुब्चिचीषया प्रत्येकः 
निन्दीच्यते | अन्घन्तमः प्रविशन्ति ये असस्भूतिं सम्मवनं सम्भूतिः सा यस्यः 
कायस्य सा सम्भूतिः तस्याः अन्या असम्भूतिः प्रकृतिः कारणमविद्या अव्याकृताख्या 
तामसम्भूतिमब्याकृताख्यां प्रकृति कारणम्‌ अविद्यां कामकर्मवीजभूतामदशना- 
स्मिकामुपासते, ते तदनुरूपभेयान्घं तमो5दर्वांनात्मक प्रविशन्ति । तततस्तस्मादपिः 
` भूयो बहुतरमिव तमः प्रविशन्ति, य उ सम्भूत्यां कार्यत्रह्मणि हिरण्यगर्भाख्ये रताः | 
जो प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ के जड़ कारण की उपासना करते हैं, वे अज्ञान 
रूपी अन्धकार में V | और ईश्वर के स्थान में काय जगत्‌ की उपासना करते हैं 
वे उससे भी विशेष अन्धकार में हैं और जड़ हैं। यजुवद के अध्याय ३२ के. 
तीसरे मन्त्र में कहा है कि 
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः । 
महीघर-तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानमुपमान किंचिद्वस्तु नास्ति | अर्थात्‌ 
उस (qum ) की महि है ही नहीं। | 
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आजकल पुजारी अथवा साधु Pex के नाम से दान Š आळसी होकर पेट 
भरते हैं। और दरिद्रतां तथा अनाचार बढ़ाते हैं। शीतकाल में ठाकुर जी के 
सामने आग की ( अंगोठी ) रखते Eq कोई विचार करे तो माझम होगा 
"कि पत्थर को कमी ठंढ या. धूप नहीं छगती है। यदि आपका कोई मित्र, आपके 
. फोटो को-इस तरह करे, तो आप उसपर कसे शुस्से होंगे ? जो मूति को देखने 
से ज्ञान होता, तो रामचन्द्र जी मूर्ति एक युरोपियन के सामने ( जिसने ) उसका 
इतिहास कमी न सुना हो घरो क्‍या वह उसे देखकर जानेगा कि वे ऐसे पराक्रमी 
सत्पुरुष थे। इसल्यि ज्ञानका साधन मूर्ति नहीं | परन्तु विद्या हे। उपनिषद 
सें कहा हे कि “आत्मा वारे द्रष्टव्यो भोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ब्रह्म 
को जानना सुनना तथा उसका निदिध्यासन करना चाहिये । आप दो वाछकों को 
छेकर एकको शास्त्र पढाव, और «दूसरे को मूतिपूजा करावें फिर २५ बधे के हो ' 
ज्ञाने पर, उन दोनों से, इश्वर के सन्बन्ध में प्रधन करे और देखे, कि किसको 
` $ष्वरसम्वन्थी ज्ञान हुवा है। मळा जो मूर्ति में ही ज्ञान मानते हो, तो क्या 
q कुछ छोटी मूर्ति दै, कि जो दूसरी मूर्ति बनाते हो ? सूयं को देखके ही 
den का शान क्यों नहीं होता। इश्वर निराकार है, 'इसलिये प्रथम सृष्टि के 
निराकार पदार्थों का ज्ञान होना चाहिये, लोग ईश्वर अपने विचारों के अनुकूल 
-चनाना चाहते V | जो sruf रखना चाहते तथा जिनमें विचार शक्ति 
नहीं उनको मैं तो क्या ब्रह्मा भी नहीं समभा सकते ! कितने ही छोग इस 
विषय में अभिका दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि जेसे अमि ब्यापक है, इससे वह 
sm मी हो सकती है? वेसे ही ईश्वर व्यापक होने पर भी एक जगह प्रकट हो 
सकता है। इसके उत्तर में शंकराचार्य ही कहते V° कि अग्निवषणका एक 
जत व्यापक है | इसलिये उसमें घटती बढ़ती नहीं हो सकती अर्थात, वह किसी 
जगह विशेष रीति से प्रकट नहीं होता है। अग्नि की तरह इश्वर में किसी तरह 
“का विकार नहीं होता है क्योंकि बह निर्विकार है। इतिशम्‌ 
इसके quur सभापति माननीय जज मि०चन्दावरकर के प्रकटकिये gu विचार 
मि० चन्दावर करने भाषण के विषय में कहा कि स्वामी नित्यानन्द ने जो 
“विचार युक्त तथा विद्या से पूरित भाषण दिया है और बड़ोदे से खास यहाँ आये 
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हे, इसके लिये वे घन्यवाद योग्य हैं। आजकल जिस प्रश्‍नपर विशेष चर्चा 
हो रही है, सो यद्यपि कोई नया विषंय नहीं है, तथापि स्वामी नित्यानन्दने 
तोड़ मरोड़ किये विना तथा विना पिष्ट पेषण के अपने विषय को जिस उच्च 
शिखरपर पहुँचा दिया है, उसे श्रोताजनोंको एकाग्रचित हो सुननेका का मौका 
मिछा है, और अच्छे विचार बनाने का अवसर मिला है। मूर्तिपूजा क्या है यह 
समझे विना तकरार करना व्यर्थ है | लोकमत अनुसार Pun की पूजा . अनेक. 
प्रकार से की जाती है | और इसीका कारण हिन्दू घर्म अनेक मागो Š वट जाता 
है। जिस चीज में ध्यान लगाने से ऊँची ल्थिति को चढ़े वही सच्ची मूर्तिपूजा 
है। बाकी अज्ञानी छोग मूर्ति में ही ध्यान किया करते है, इससे वे ऊँची स्थिति 
को नहीं पहुँच सकते हैं। मूर्ति से कुछ भी परिपूर्णता नहीं आती है | su 
. कोई विद्यार्थी परीक्षा में पाप होने के लिये अच्छा टाइम टेवल बनाता है और 
उतके अनुसार नया ABIA टाइमपीस घड़ी रखकर रोज क्रम अनुसार अभ्यास. - 
चलाता. है । परन्तु यदि उसका मन ही निव होवे तो यह सब अच्छा ९ ओर 
टाइम टेवल भी किस काम का ? इसलिये एक ही वस्तु में परमेदवर को मानने: 
के बदले मन को ऊ ची स्थिति में छाने m छिये परमेश्वर को पहचानना सीखना 
चाहिये । ओर जब एक East में asar अभिमान आ जाय तों फिर निरथेक 
चीजों की जरूरत नहीं रहती है | - तुकाराम जसे सच्चे. भक्त जब पंढरपुर में जाते 
थे तो वहाँ मंदिरों के होते भी उनमें न जाकर अच्छी सभाओं में जाना पसंद 
करते थे। इससे मस्तक की. शक्तियाँ खिछकर उन्नत होती थी | इंदवरमी कता है, 
कि जेसे रूप में जसे मन से दुम मेरे पास आओगे, उसी तरह से मैं तुम्हारे पास 
आऊंगा और जो तुम पाषाण के साथ आओगे तो मैं तुमको पाषण दू'गा 
भगवद्‌गीता में कहा है कि ईइवर तुम्हारे हृदय में रहता है । बड़े २ वीर पुरुषों के. 
चरित्रों के दृष्टांत अपने सामने रखकर काम लेने से ही प्रजा की उन्नति होती. 
और जो तुम स्वयं मन वचन और कमे से पवित्र होगे तो तुम अपने परमेश्वर को 
ग्राप्त कर सकोगे, ऊँचे शिखर पहुँचने के लिये ऊचे आचरण ग्रहण करने में ही 
पूजा का आशय समाया है ऐसे विचार फेछाये बिना सिद्धि होने को wu 
बात पर देश के उदय का आधार है | भौर उसकी चर्चा होने से मैं खुशी हुआ. 
हूँ, पश्चात्‌ प्रमुख का उपकार मानकर सभाविसर्जन की गई थी | 
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श्री ल्वामी नित्यानन्दजीके ता० २७-१०-१८६५ को 
5 लक्ष्मीविलास राजमहल बड़ोदामें दिये हुए 
| व्याख्यानका सारांश 


सारम्ममें स्वामीजीने इेशवग्रार्थना करके व्याख्यान देना शुरू किया, उस 
समय श्रीमान्‌ सरकार दिवान साहेब बहादुर, श्रीमंत रावसाहेब संपतराव गायक- 


qz, स्वामी विद्वेदवरानन्दजी उपस्थित थे | 


स्वामीजी बोले, uf इस दो बस्तु देखते हैं, एक जड़ व दूसरी चतन्य, 
अर्थात्‌ चलन होना जड़ वस्तु याने अत्यंत सूइम पदाथेसे लेकर अत्यंत प्रचंड 
qat इनकी गणना निर्जीव qamta होती है, सूक्ष्म दशक यघकी सहायता 
लेकर चतन्य वस्तुका अब विचार करते दै | 1 
हदय पदार्थ कईएक निर्जीव हैं तोमी वे em नाश क्षणभरमें कर डालते 
` हैं, जेंसे अभि वायु जल suu निणीव हैं, पतंग सजीव है तोभी वह दीपकपर 
झडप मारकर अपने प्राण गमाना है, अभिकी सहायतासे आदमी अपनेलिये अन्न 
'पकाता हैं और उसके प्रकाशसे अन्धकारंका निवारण कर लेता है, रेल-गाड़ी 
सरीखे लोकोपयोगी. य त्रमे माफ उत्पन्न कर लेता है और उसके द्वारा य त्रमें गति 
उत्पन्न करता है और वह गति कई कोसतक गाड़ी चछानेके काममें आती है, 
तथापि उस य'त्रकी गति रोकनेका काम मनुष्यके बिना नहीं हो सकता | 


मैं कौन हूँ? इस प्रश्‍नका उत्तर मैं आत्मा हूँ। Pfund अत्तित्वमें अनेक मत 
हें, कोई कहता है इंदवर हैं ही नहीं, कोई कहता है यह जगही iss है, 
कोई कहता है अकाशमें Sage हे, किसी बालकपर यदि मेत्मेरिजमका प्रेयोग 
. किया जावें तो वह बाळक अपना शान भूलकर उस प्रयोग करनेवालेके स्वाधीन 
“होकर रहता है, उसी प्रकार इम मनुष्योंपर संसारमायाका प्रयोग हुआ हैं, इसलिये 
हमारा कत्तव्य इस जगतमें क्या हैं और यह जगत्‌ क्‍या वस्तु है इस विषयमें 
इममें अज्ञान भरा हुआ है, सूक्ष्म दशक TÀ अवछोकन करनेपर बहुत सूक्ष्म 
"QU हमें नजर पढ़ती हैं, परन्तु उनकी यथाथ कल्पना हमें नहीं होतो है। पृथ्वी 
की अपेक्षा सूय मंडळ साढ़े तेरा छाखं गुना बड़ा है और वह अनन्त तारागणोंसे 
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युक्त रहता है, तात्पर्य इस जगत॒की उत्पत्ति कसे हुई, इसका कर्ता कौन है यह 
विषय बड़ा गहन है । भ्रतियों-नेभी इस दिषयपर अपने हाथ कानोंपर रख हैं 
मनुष्य जातिके शरीरके परिमाणसे उसकी आँखें बहुत छोटी हैं, और उन आखों 
की पुतळ्यां तो औरभी छोटी है. परन्तु, उनसे वह इस जगत्में चाहे जितनी 
बड़ी वस्तु देख सकता है, उक प्रकार यह जगत्‌ इतना प्रचंड और विस्तृत हेतो 
भीं उसका, याने, जगतका ज्ञान उसे अपने शानचक्षुसे हो जाता दै। स्वप्नमेंभी ` 
यह जगत्‌ जाणत अवस्थाके सहश हमें नजर पड़ता दै, परन्तु उस जगतूको देख 
नेवाळी आंखें औरही हैं और वे ज्ञानचक्षु कहलाते हैं, इस विषयपर हः ट स्पन्सर 
बगेरा बड़े-बड़े तत्ववेत्ता झगड़ रहे हैं । जो कुछ हो, red हमें तो “ मनुष्यका 
कत्त व्य” इत विषयपर विचार करना है, महामारत और चरकादिकोंके सर्वमान्य 
ग्रथोमें आत्माका रक्षण प्रथम बतछाया गया है परन्तु मनुष्य जाति यह अपना 
-कत्त व्य योग्य रीतिसे करना नहीं जानती, गरीवसे लेकर महाराजातक सबकी एक 
ही अवस्था है। कोई मजदूर पेसेके लाउचसे अपनी शक्तिके बाहर बोझा उठाता Š 
और अपनी तबियत खराब करता है, उसी तरद कोई विद्यार्थी शीघ्र पास होनेसे 
और रोजगारके छोमसे अपनी शक्तिसे बाहर परिश्रम करके अपना जीवन गमाता 
है, उसी प्रकार कई लोग शक्तिके बाहर काम करके और कोई लोग अधिक 
आहार करके, और ऋतुमानकों न देखकर, अपनी प्रकृति खराब कर लेते हैं, 
रोगी होना प्रारब्धमें नहीं छिखा है, मनुष्य प्रमादसे अपनेको रोपी बना लेता है, 
मनुष्य शरीरके अवयव घड़ीके चक्रोंके सदश है, और वे चक्र जब विगड़ते हैं, तब 
-वे पहिलेकी नाई gu नहीं हो सकते, एक वार प्रकृति बिगड़कर रोगग्रस्त हो 
गई तो वह फिर औषध करनेसेमी पहिलेकीसी नहीं होती, इसलिये प्रकृति 
निरोगी रखना मनुष्यका आयकत्त व्य Š | 

दुसरा कर्तब्य उद्योग करना, बहुत से छोग भाग्यवादी बन कर उद्योग नहीं 
करते | परंतु उनकी यह भूल है। बौद्ध व जन घम में पुनजेन्म माना हैः उसीके 
अनुरोध से लोग भाग्य का अवलंब करते Š, कृश्चयन छोग प्रारब्ध नहीं मानते, 
जों लोग प्रारब्ध वादी बनकर उद्योग करना छोड़ते हैं, उनकी स्थिति कच्चे घड़े 
Ak सहश है, और उनकी गगना मूखों में होती है, जो-जो auge अपने दामने 
आती हैं, वे प्रारब्ध से नहीं बनी हैं, उद्योग को-छोड़कर कोई पुरुष विद्वान्‌ नहीं 
हुआ है, और भाग्य के भरोसे उसको विद्या नहीं आती, कितने परमहंस Qu 
डोते हैं, कि उनके मुख में ग्रास छोड़ना पड़ता: है परंतु वह ग्रास चबाने की क्रिया 
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उनको खुद करनी होती है अर्थात्‌ उस आस को चबाकर निगळना पड़ता है, दो 
सहरा विद्यार्थी, परीक्षा में प्रंबिष्ट होते हैं, और उनमें से एक पास और दूसरा 
नापोस होता है, ऐसे अबसर में प्रारब्ध मानना पड़ता है, ओर हमारे हिंद 
घमश सत्र में उसे बीजरूप माना है, परंतु वह वीजरूप प्रारब्ध सदुद्योगरूपी भूमि 
में बोकर अच्छा फलवान्‌ बनाना अपना काय है, केवल भाग्यवादी बनने से फळ 
प्राप्त नहीं हो सकती । उद्योग के विषय में हमारे हिन्दुस्थानी छोग बहुत पीछे 
` पढ़े हुये हैं, वे समुद्रयात्रा को धमे के विरुद्ध मानते EQ परन्तु यजुबंद अ०६ Š 
समुद्रपयेंटन लिखा है, राजा युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण अमेरिका गये, और वहाँ से 
बकेदालम्य ऋषि को अपने साथ ले आये ऐसा महाभारत में लिला है। 
` मनुस्मृति में लिखा हे कि पूवं काळ में ब्राह्मण ud वर्णो की कन्याओं से विवाह. 
करते ये, काइमीर देश में आज भी मुसलमानों का छुआ अन्न ब्राह्मण खाते हैं, 
बाल्मीकीय रामायण में परमपूज्य. माकन्डेय ऋषि का मिलन स्त्री शवरी के हाथ. 
रोटी खाना छिखा है, महाराज युधिष्ठिर के ग्रह में हजारों दासियों : अन्न परसती 
थीं; और वेसे हीं समुद्र पर्यटन धघमंशास्त्र में निषिद्ध नहीं माना है। जातिमेद. 
प्रथा चलाने से हमारे समाज में बड़ी हानि हो गई हैं, और हो रही हैं, परन्तु 
ईश्वर के यहाँ मनुष्यज्ञाति एक मानी गई है, ऐसा न होता गाय, घोड़ा, Na 
इनमें जता मेद नजर पढ़ता है, वसा ब्राह्मण क्षत्रिय वध्यादिकों में भी पड़ता। 
` चेल और भस इनके संयोग से सन्तति नहीं होती, परन्तु ब्राह्मण शूद्री इनके 
सयोग से सन्तति होती दै, इतसे यह सिद्ध होता दै, कि जातिभेद जो मनुष्य 
समाज में प्रचछित हैं वे ऋठ हें, जाति, nl से मानी गई है, जसे डाकररी का. 
TA करनेवाले को. डाक्टर कहते हैं” परन्तु उसके पुत्र को डाक्टर नही कहते 
वसे ही ब्राह्मण के पुत्र को ब्रह्मज्ञान हुवे विना ब्राह्मण नहीं कह सकते, तात्पर्य यह 
है कि, इस जातिमेद की प्रथा समाज में प्रचछित होने से हमरा देश अत्यन्त 
SANI से मर गया भर गया है, यह ढुदंशा से भर गया है, यह दुर्दशा उठाकर 
अपने देशमाइयों:को सत्यमा में लोकर छोड़ना यह अपना पवित्र और अवद्य 
कतव्य है | चछता है, सो चलने देना, और भाग्य में Sar लिखा है, वही होगा, 
ऐसा विचार करने से हमारा देश उच्च श्रेणीपर कमी आरोहण न करेगा | 


तीसरा कतव्य यह है कि मनुष्योचिंत प्रकार से ग़हत्थाअम करना, आज- 
कल जो हम अपनी प्रजा को अशक्त देखते हैं, इसका कारण बाछविवाइ है. wa 
-चाछ विवाह से अनेक अनथ हो रहे हें, परन्तु उस तरफ किपी की इष्टि नहीं है 
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ऋग्वेद तथा अथव वेदों में लिखा है, . कि. सुशिक्षिता होकर तरुणता प्राप्त करके 
विवाह करे, विवाह में कत्या का वय कम से कम १८ और पुरुष का २५ होना 
चाहिये, परन्तु आजकल इत वेदवाक्य के faex शादियों हो रही है, ५५ या ६ 
छड़की से और आठ या नौ वरस के लड़के का लड़की से विवाह हो जाता है, 
इस आठ या नौ बरस के छड़के का विवाह क्या है, इसका तनिक भी शान नहीं 
रहता, विवाह कायं में स्त्री पुरुषों में होने वाले करार अथवा प्रतिवचन दोनों तरफ 
के उपाध्याय ब्राह्मण आपत में पढ़ लेते हैं। महाराजा मैसूर ने 
अपने राज्य में १२ वर्ष के भीतर को कन्या का विवाह होना सरकारी कायदे से 
रोका है, वाळविदह्दाइ से बहुत तरह के नुकसान हैं, कन्याका गर्भाशय परिपूर्ण न. 
होने के कारण उसकी सन्तान हीनवीय होती है, ऐसा बेद्यकशास्त्रों का निश्चित 
मत है, तौभी इमडोग आँखें खोलकर इसका विचार नहीं करते ! ! देखो, 
सादे कपड़े में वफ रखने से उसका पानी हो जाता है और ऊनी कपड़े में रखने 
से वसा का रहता है, इसी तरह हम लोगों के मनपर लोगों का निन्दारूप उण 
ser ऐसा हढू चेठा है, कि सुधाररूप बायु का उसमें प्रवेश नहीं होने पाता, 
परन्तु इस प्रकार से लोगों की निन्दा का विचार करने से देश की स्थिति कभी 
अच्छी नहीं होगी । | | 
अभी थोड़े रोज पेशवर आयंसमानने एक पुरुषको जिसने farah धर्मको 
अंगीकार किया था, उसे फिर अपने घर्ममें प्रविष्ट कराया, यह उदाहरण विचारने 
योग्य है। दूसरी बात यह है, कि लड़कीका विवाह छोटी उम्रमें होनेसे उसका 
विद्याभ्यास विलकुछ नहीं होने पाता, इस कारण उसकी सन्तानभी शिक्षाविद्दीन 
होती है, बच्चे को बालकपनमेंसी अच्छी शिक्षा . मिलना. योग्य है, परन्तु माता 
अशिक्षित रहनेसे वह उसको शिक्षा देनेमें असमर्थ होती है, माता और पिता 
` दोनोंही सुशिक्षित होने चाहिये, तभी सन्तान सुयोग्य हो सकती है; छोटे बच्चो को 
अधिक मिठाई खिलाना अच्छा नहीं है, यदि, उसको बह देनी ही तो. विचार 
"करके देनी चाहिये; यदि ऐसा न किया तो वह वाळक मनमानी खा णायगा, 
और उसका परिणाम अनिष्ट होगा, इसलिये सुशिक्षित मा INÈ बालककी इच्छा 
'को बिलकुल दबाकर रखना ठीक नहीं, उसकी बुद्धि बढ़ती जावे इस तरहसे 
शिक्षा देनी चाहिये, मातापिताओका उपदेश बालकपर बड़ा परिणामकारक होता 
1 इस स्त्रीशिक्षाके विपयमें भीमान्‌ महाराजा सहाबने बड़ी कृपा की है, 
( ताछ्यां ) आज जो विषय पढ़ाये जाते हैं, वे निरुपयोगी होनेसे सुधार होना 
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चाहिये, उसी प्रकार उच्च प्रतिका शिक्षण AA इग्रजी भाषाका शान आवश्यक 
हो गया हैं, उसके सीखनेमें भी बहुत काल व्यतीत हो जाता है। इसकामी कुछ 
fem होना चाहिये; नीतिशिक्षामें भी कुछ परिबतन होना अवध्य है, और 
उससे अनुभविक ज्ञान होना चाहिये, मु इका जमाखच किस कामका नहीं, पाठकः 
गण निर्भय होने चाहिये, अन्यथा वे उपदेश करनेमें असमथ होदे हैं। उसी 
तरह सरकारी कामदारभी खुशामदी न होने चाहिये, उनके खुशामदी होनेसे, 
राजाको योग्य wem उनसे नहीं मिलती, और इस प्रकारसे वे राजाके RIT 
जाते हैं. राजाको प्रजाका पालन निष्कपट मावसे करना चाहिये, और प्रजाको 
राजाका योग्य सन्मान करना चाहिये । | 
मनुष्य जन्म क्षण में नाश होने वाला है, और अन्त में उसके साथ कुछ भी 
नहीं जाता है, मुहम्मद राजनवीने अत्यंत क्रूरता से अपना खजाना मरा और . 
अंत समय में उसे देखकर खूब रोया, वह बोळा इस द्रव्य के प्राप्त करने में मुझे: 
कितना अन्याय और कितना भयंकर कृत्य करना पड़ा था और अब इसका 
उपभोग कोई दूसरा ही करेगा, तात्पये यह है कि अनीति से द्रव्योपाजन करने 
की अपेक्षा नीति से चछकर गरीब रहना अच्छा है और वही सुख का UIS y. 
इस प्रकार श्रीस्वामी जी ने ऊपर «qeu? हुवे विषय पर अपनी असित वाणी 
से भोतृतमुदाय को तन्मय करके छोड़ा | 
यह भाषण १।। घन्टे हुवा और तबतक श्रीमान्‌ सरकार वड़ीउत्सकता से 
घेठकर सब भाषण सुनती रही, महाराजा साहेब ने स्वामीजी को अपना पूव 
वृत्तान्त कहने को कहा, ओर त्वामी जी ने थोड़े में कुछ कहा, स्वामी जी बोले 
कि मैं भ्रीमाली जाति का ब्राह्मण हूँ, और मैंने काशी जी में रहकर संस्कृत भाषा 
का अध्यन किया, इतके सिवाय मैंने कुछ इग्रजी और फारसी भाषा भी पढ़ी 
है, लोगों को उपदेशकर उनको सन्माग्रवर्ती वनाना और इस तरह से लोगों की 
को सेवा करना यह मेरे मन को निइचय हो गया, और यह दीक्षा ले छी । 
x इस प्रकार से स्वामीजी का व्याख्यान और उनका आत्मचरित्र सुनकर महा- 
राजा ने व्वामीजीकी विषय प्रतिपादन करने की रीति और उनके सभापाण्डित्य 
का वर्णन करके उनकी बड़ी प्रशंसा की और अपनी प्रसन्नता ब्यक्त की । 
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-आणसमाज कलकत्ता 


के 
9 (em $ 
संक्षिप्त विवरण एवं स्थायी क्रिया-कलाप 
उन्नीसवी सदी के आरम्भ में हमारा देश विनाश के दलदल में बुरी तरह से 
फेस रहा था | अबलाये अशिक्षा, वाळ-विवाइ, वृद्ध विवाह . आदि कुरीतियों 
की चक्की में पिस कर करुण maq कर रही थीं | युवाबगं सत्य मागे से भटक कर 
मतमतान्तरों में भ्रमित हो किंकत्त व्य बिमूढ़ हो जा रदे थे) आये जाति छुआ- 
छूत जसे रोग से आक्रान्त होकर. विनाश की ओर बढ़ती जा रही थी । वर्णाश्रम 
धर्म की मर्यादा Sq हो रही थी, उसी समय आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि दयानन्द 
सरस्वती ने अपने अध्ययन, स्वाध्याय, तप व त्याग की पू जी लेकर अदम्य साहस 
के साथ सर्वतोमुखी उत्थान के लिये निमी कता पूवक काय क्षेत्र में पदापण किया | 
इसी क्रम में स्थान-स्थान पर आर्ये समाज स्थापित हुए । विवेकी जनता 
उत्साहित हो उठी | आज २०६ वर्षों का प्राचीन इतिहास हमारी पुष्ठ- 
भूमि में है । i 


कलकत्ता महानगरी में भी आये समाज की नींव पड़ी। जनता का हार्दिक 
समर्थन मिछा | विगत ६६ वर्षों की लम्बी अवघि में हमारे पूवजों ने, आये 
समाज के निष्ठावान युवकों ने आर्य समाज के मन्तव्यो के अनुसार वेदिक s 
का प्रचार और जनता जनादन के ऊपर विभिन्न {अवसरों पर आये हुए भीषण 
विपत्तियों में निष्काम भाव से सेवा की है। इसमें कुछ अवतर ये हैँ--- र 

पूनिवात्य, मेदिनीपुर में सन्‌ १६४२ प्रछ्यंकर दुभिक्ष, qd बंग १९४३, 
नोवाखाली नरसंहार १९४६, विभाजन जनित विपत्तियों पर १६४७ सहायता केन्द्र 
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'नोवाखाली | सन्‌ १६६६ में इरिनघाटा की ठाँठ गायों को तत्कालीन राज्यपाल 
भी घमवीरणी के आदेश से आधे मूल्य में खरीद कर हजारों गायों को कताई- 
खाने में जाने से बचाया | इस कार्य में लाखो रुपया व्यय हुआ तथा घनाभाव से 
"X कार्य स्थगित करना पड़ा । इसके अति रिक्त १६ ६४ से १६७० तक कई 
अवसरों पर बहुमुखी सेवा कार्य का अनुकरणीय संचालन किया Š | 

१६७१ में मी पाकिस्तान के ;छोमहषेक -अत्याचारों से पीड़ित होकर आये 
ge शरणायियों की सेवा आये समाज रिळीफ सोसाइटी के तत्त्रावधान में शीत से 
ठिठरते हुए परिवारो के कम्प में जाकर वस्त्र, रजाई वगरह वितरित किये । यह 
सभी काये जो हुए और हो रहै हें हमारे पूवंवर्ती तथा वतमान अधिकारियों 
की लगन एवं कायं निष्ठा के परिणाम हैं तया जिन्होंने अपने सहयोग द्वारा हमें 
अपने काय Š आगे बढ़ाया वे सभी श्रेय के पात्र ह | 


आये समाज को अमी बहुत कायं करने की आवस्यकता Š | हम चाहते 
€ कि वेदिक मान्यताओं और सिद्वान्तों का अधिकाधिक प्रचार हो | इसके लिए 
नित नई योजनाय प्रस्तुत करके क्रियात्मक रूप देने का naq किया जायेगा | 


हमें नहीं भूलना हे कि इस समय बहुत मत मतान्तरों एवं नकछी भगवानो 
की बाढ़ आयी हुई है तथा बहुत से आदमी इनके अनुयायी हो गये हैं। उनको 
भी वेदिक माग पर छाना है। | 

इस. समाज की स्थापना १८८५ में हुई | महिलाओं में जागरण हमारे समाज 
का मुख्य अंग है। २६०२ में एक कन्या विद्यालय स्थापित हुआ और १६१० 
में आये समाज का वत्त मान भवन का निर्माण हुआ। साथ ही साथ कन्याओं 
की शिक्षा में अधिक साधन जुटाने के fe que विभाग कीं आवश्यकता अनुभव 
की गयी | ज्यों-ष्यों सम्पि और राशि बढ़ती गई उसकी देखभाल तथा aane’ 
के fet आये समाज के देनिक कार्यों के मार उठाने वाछों ने ही पृथक ze बनाने 
का निश्चय किया | हमारे इस समय के विशाळ, बिस्तृत, गौरवपूर्ण रूप में आर्य | 
विद्यालय का स्थान नगर की सुप्रसिद्ध संस्थाओं में रहा है। इसका आय इस 
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(य) 
नगर के पूर्वकाळीन महापुरुषों को है जिनमें श्री रघुमंछ जी, भी सेठ छब्जूराम 
जी, श्री रायत्रहादुर रलारामजी, sedie जी, श्री जयनारायण पोद्दार एवं 
किशन छाल पोद्दार ( परिवार ), बिड़ला ब्रदस, भी विशन दास जी dag, 
श्री इरिगोविन्द गुत्त आदि के नाम उल्लेखनीय हैं जिनकी उदारता, दानशीलता 
तथा सौजन्य से यह सव सम्भव हुआ है। इत प्रसंग में महिला शिक्षा मण्डल 
ट्रस्ट का प्रयत्न तथा सरक्षण भी श्रेयष्क्र.है। इस समय ze में आठ टूष्टी हैं, . 
जो समय समय पर रिक्त स्थानों की पूर्ति होकर निम्न प्रकार हैं -औ est 
निवास fagar, सेठ श्री कृष्णछाल पोद्दार, श्री qe कुमार चौधरी, श्री हंसराज 
गुप्त, भी पूनम चन्द आर्य, भी सीताराम आये, भी देवी प्रसाद मष्करा ud 
3p साल्या राम गुप्त । 
अचल सम्पत्ति में दो भवन हैं। पाँच दुकाने भाड़े पर हैं, जिसकी वार्षिक 
आय कारपोरेशन करों के ल्यि पूरी नही होती । उसकी पूति टूरट द्वारा होती है। 
शिक्षा संस्थाय 
आर्य समाज कलकत्ता के तल्रात्रधान में प्रत्यक्षतः उच्चतर विद्यालय रघुमछ 
आर्य विद्यालय? १६३६ में एवं आर्य कन्या मदाविद्याल्य १६०२ में तया महर्षि 
“दयानन्द कन्या विद्यालय सन्‌ १६८० से स्थापित Š | हमारी इन शिक्षा संध्याओं 
का उद्देश्य छात्र-छात्राओं का चारित्रिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विकास तथा 
व्यापक आर्यत्व निर्माण करना है जिससे वे बाळक सुन्दर नागरिक और अपने को 
भावी जीवन के लिये अनुकूछ प्रस्तुत प्राप्त कर सके | | 
इस समय रघुमल आये विद्याल्य Š SNAN १४०० छात्र एवं ३२ अध्यापक 
हैं, ४ स्थान रिक्त हैं। आये कव्या महाविद्यालय में १६०० छात्राएं एवं ७० 
अध्यापिकाएं हैं । दयातन्द कन्या विद्यालय में ३०० छात्राएं wd १६ 
अध्यापिकाएँ हैं। इसवर्ष आर्य कन्या विद्यालय माध्यमिक विभाग में २ तथा 
` उच्चतर माध्यमिक विभाग में छात्राएं प्रथम भ्र णी में उत्तीण हुई | रघुमळ आप 
विद्यालय की माध्यमिक परीक्षा में ८ छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीण हुए । आर्य 
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( घ) 
टमाज कलकत्ता ने ७-२-८४ वसंतोत्सव पर्वं पर आकतफोड कन्साइज feque 
तथा कतिपय वेदिक साहित्य देकर बच्चों को पुरस्कृत किया । 
वाचनालय 
आय समाज मन्दिर में प्रवेश करते ही दक्षिण पाइव में अपने समाज का' 
वाचनाछय है जिसके खुलने का समय प्रातः ७ वजे से ६ बजे तक तथा सध्या 
है बजे से ८ बजे तके है । वाचनालय में देश में प्रकाशित विविध भाषाओं में 
समाचार पत्रों एवं घार्मिक, सांस्कृतिक पत्रिकाओं की सुव्यवल्यित व्यवस्था है। 
बाचनाळ्य में ही एक gens बिक्रो विभाग की भी व्यवस्था है, जिससे qq 
प्रेमी सज्जनो को उचित मूल्य पर धार्मिक ga आसानी से मिळ सक. । इस 
वर्ष पुस्तकालय वाचनाख्य विभागध्यक्ष श्री देवब्रत आये हैं। वत्त मान qud 
पुल्तकाळय के छिए ८ स्टील की आळमारियाँ बनाबायी गई | .कल्कत्ता पुस्तक 
मेळा में पुस्तक विक्री विभाग ने श्री देवन्रत आये एवं भी सुरेश अग्रवाल की 
देखरेख में आये समाज कछकत्ता का स्टाळ लगवाया जिससे वेदिक साहित्य 
का प्रचार अच्छा हुआ À 
दातव्य चिकित्सालय 
महर्षि दयानन्द सरस्वती घमांथं आयुवेदिक ओऔषघालय आय समाज, १४, 
विधान सरणी की स्थापना सन्‌ १९५९ ६० में हुई थी। तव से यह चिकित्सा- 
आयुवदिक औषधियों द्वारा रोग से ग्रस्त मानवों की निःशुल्क सेवा करता आ 
रहा है। जिसमें इस साल करीव १६ हजार रोगियों को समुचित चिकित्सा प्राप्त 
हुईं है| रोगियों की देनिक उपस्थिति छगमग ६० हैं। चिकित्सालय को सुयोग 
चिकित्सक कविराज अमृतनारायण झा तथा अन्य अनुसेवियो की नेष्ठिक सेवाय 
mu हैं। अधिकांश औषधियों का निर्माण भी आर्य समाज में हो किया जाता 
है | इस प्रकार स्वनिर्मित औषधि रोग पी'ड़त जनता को प्रतिदिन वितरित की 
जाती दै | इस वर्ष करीब १०००० ) दानी दाताओं द्वारा जन सेवा के छिये दान 
प्राप्त हुआ दै, शेष आये समाज ने स्वयं वहन किया। भीमती विद्यावती दत्ता ने 
gaai लगभग ६००० ) दान एकत्र करके दिया। 
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( =.) 
सत्संग भवन व अतिथिशाला 

संगमरमरी दीवालों पर महर्षि दयानन्द सरस्वती की आळोऋमय suits 
जीवनी फे सजीव चित्रावली से कलकत्ता आये समाज का भवन स्त्रतः एक 
दर्शनीय स्थान चना हुआ है। मंहर्षि जोवनी के भाव प्रवण चित्रांकन के चित्र- 
कार श्री चारुयन्द्र खान की कछा कृति अमर्त्य प्राप्त कर गयी है। समाज के 
इस विशाल भवन में एक सुन्दर व्याख्यान मंच तथा aane निर्मित है | 
भवन की दूसरी मंजिछ पर रानी fagar आये अतिथिशाला है | इपमें अतिथियों 
के ठहरने का उत्तम प्रवन्ध Š aun dis मंजिल पर रानी विड़छा आय 
अतिथिशाला के पांच और कमरे विड़ला बन्धुओं के दान से १९७८ ई०में निर्मित 
gu एवं एक विशाछ सभाकक्ष श्री बद्रीप्रताद पोद्दार ने अपनी माता की स्मृति 
में बनवाया । 

आय स्त्री-समाज . 

प्रत्येक .बुघवार मध्याह्न २॥ बजे से ४॥ वजे तक आये समाज मन्दिर के 
सत्संग भवन में ही आय स्त्री समाज का साप्ताहिक सत्संग आयोजित होता है | 
यद्यपि बहुत सी बहन नगर के दूर-दूर अंचळो में निवास करने से साधनों के 
अभाव में उपश्थित नहीं हो पाती फिर भी आय स्त्री समाज की संगठनशीछ 
बहनों का इस दिशा में प्रयत्न सराहनीय होती है। आय स्त्री समाज की बहनों 
का आयः सामाजिक पर्बो. विशेष २ अवसरों पर तथा वार्षिकोत्सव के प्रसंग में मी ` 
हमें सदा ही सहयोग उपल्ब्ध होता है। हमारे समाजोन्नति सम्बन्धी कार्यों के 
fe घन संग्रह की दिशा में श्रीमती विद्यावती जी दत्ता व श्रीमती सुनीति जी 
arat, श्रीमती शान्ति देवो लेनी, श्रीमती प्रेमलता जी सहगल, श्रीमती केकनवती 
जी आदि देवियों का प्रमुख सहयोग प्राप्त होता है। इस व आय स्त्री समाज 
की प्रधाना श्रीमतो केकनवतीजी एवं मंत्राणी जी भीमती सरोज आहूजा Š । 

बालक UET SEN 

बालक सत्संग का कार्यक्रम आये बच्चों में घार्मिक su पेदा करने, वेदिक 

सँस्कार डालने के निमित्त आये समाज. कलकत्ता द्वारा विगत कई वर्षों से बड़े ही 
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सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा.रहा है। रविवार को प्रातः Ë बजे से १० qs 
तक बच्चों को संध्या, अभिद्दोत्र आदि सिखाया जाता है। बालक बालिकाओं 
कौ उपस्थिति लगमग ५० हो जाती है | पं ० भी प्रियदशन सिद्धान्तभूषण जी द्वारा 
बढ़े ही प्रेरणात्मक ढंग से शिक्षा दी जाती है। अब तो पं० जी द्वारा ही इन्हीं 
बच्चों में से प्रधान, मंत्री एवं अन्तरंग सदस्यों का चुनाव करके एक उत्तरदायी 
परिषद्‌ की स्थापना कर दी गयो । इस प्रकार उनको अच्छे नागरिक चनाने की 
far में ठोठ प्रयत्न किया जाता है | 
आय यवक व्यायामशांदा 
१६८२ फे विजयादशमी के पावनपर्व के अवसर पर आये समाज कलकत्ता 

के अन्तर्गत आर्य युवक संगठन के द्वारा व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया 
है। आय समाज मन्दिर के छत पर प्रतिदिन प्रातः ७ से E चे तक आय 
युवक नियमित रूप से व्यायाम, आसन आदि करना सीखते हे । प्रतिदिन टग- 
भग ५० युवक इसमें भाग लेते qp श्री लोकनाथ चौधरी व्यायाम आसन शिक्षण 
के कार्य बढ़े छगन के साथ करते E] समय-समय पर बाहर के योगासन के 
शिक्षक को भी बुलाकर युवकों को ब्यापक योगासन सिखाने का कायं किया 
जायेगा, ऐसी योजना Š । वत्तं मान वर्ष में आऔ शीराम आये, आर्य युवा ues 
के अधिष्ठाता एवं आयं व्यायामशाला के संयोजक हैं | 


मासिक पत्रिका ? आयंसंसार 
आयसमाज कलकत्ता अपनी मासिक पत्रिका आये संसार का प्रकाशन निय- 
मित रूप से नम्बर १६५८ ई० से करता आ रहा है। पत्रिका को आचायर npo 
उमाकान्त उपाध्याय, एम० Qo का ससम्पादन ग्राप्त हे | पत्रिका में वेदिक wd, 
आय संस्कृति एवं सभ्यता तथा ज्ञान-विज्ञान और साहित्य सम्बन्धी गवेषणापूर्ण 
सुन्दर लेख तथा साथ हो आये समाज की गतिविधियों का बिबरण प्रकाशित 
होता है। वार्षिकोत्सव के अवपर आये संसार का एक qaq विशेषांक भी प्रका- 


शित किया जाता है | मरत वर्ष क्रषि निर्वाण शाब्दी विशेषांक प्रकाशित 
किया गया |. ' 
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( छ ) 
बंगला साहित्य प्रचार 


आर्य समाज के सिद्वान्तों एवं वेदिक un के प्रचारार्थं इस आये समाज 
द्वारा समय २ पर बंगला पुस्तकों का प्रकाशन व वितरण किया जाता है। इसके 
अतिरिक्त और Yl eg पुस्तिका (Z qz) का प्रकाशन भी होता रहता Š | इस aÑ 
. de प्रियदशन सिद्धान्त भूषण द्वारा सम्पादित विवाह पद्धति का प्रकाशन आय 
समाज कलकत्ता की ओर से किया गया । पूना प्रबचन ( उपदेश मंजरी ) का 
बंगला अनुवाद de प्रियदशंन जी सिद्धांत भूषण की देखरेख में प्रगति पर है | 


आपातकालीन सेवा 


देश में देवी एवं प्राकृतिक प्रकोपों जेसे बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित मानव 
समाज की सेवा करना भी इस समाज का मुख्य कार्य रहा है। इन विषम परि- 
ह्थितियों में अन्न, घन, वस्त्र आदि का वितरण करना व सहायता कार्य आदि 
सदा हमारे द्वारा किये गये हैं और ये Ang सदेव होती रहेंगी । इस qu 
माउन्ट आबू पर आर्य समाज निर्माणार्थ आर्य समाज कलकत्ता ने २५००) का 
सहयोग दिया | आर्य सभाज कलकत्ता के सदस्यों द्वारा लगभग ५०००) NEN से 
सहायता दी गई | आय समाजके सदस्यों द्वारा आय समाज हुजुरी वाग वालिका 
विद्यालय के पुनर्निर्माणार्थ सहायतां से ४०००) भेजा गया । एवं शहीद सहायता 
फण्डमें ५००) आर्यं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली को मेजा गया। 


विद्यार्थी सहायता, 
विद्या की बुद्धि और अविद्या का नाश करना आय समाज का एक मुख्य 
नियम है। निदान इसी सिद्धान्त को लक्ष्य कर समाज सदेव ही विद्यालयों, गुरु 
कुछों में अपना सहयोग देता रहा है। वत्तमान में उड़ीसा के राउरकेला में विशेष 
सहयोग दिया जा रहा हे | आये गुरुकुग एटा ( zo प्र० ) में एक छात्र को 
प्रतिमाह १००) तथा दयानन्द ब्राह्ममद्दा विद्यालय हिसार में २ छात्रों को ५० २० ` : 
प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है | 
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(a) 
0 पेय जल-सेवा 
_ विगत कई वर्षों से आय समाज के द्वार पर ही इसके संरक्षण में श्रीमती 


महादेवी चेरीटेबुल zu की ओर से सवंजनाहिताय एक सुन्दर स्वच्छ प्यऊ चछ 
रहा है जिससे अनेक जन तृप्ति प्राप्त कर रहे हैं | 


देनिक तथा साप्ताहिक कायक्रम 
कलकत्ता आय समाज मन्दिर में नित्य प्रातः नियमित रूप से देनिक यज्ञ होता 
है एवं प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर प्रातः ८ से E तक 
सामान्य यज्ञ, ६ से ६॥ तक do रामनरेश शास्त्री द्वारा सत्याथ प्रकाश की कथा, 
Ej से १० तक भजन और १० से ११ तक हमारे आचाय प्रवर do उमाकान्त 
उपाध्याय द्वारा वेदोपदेश होता है | यदा कदा और भी आगुन्तक विद्वानों व 
भजनोंपदेशकों के व्याख्यान व भजन आदि हुआ करते हैं | 


इस वर्ष का हमारा संक्षिप्त विवरण 
. मकर संक्रान्ति. बसन्तोत्सव, नवशस्येष्टि यश, आय समाज स्थापना दिवस 
qi रामनवमी आदि समारोह विधिवत्‌ सम्पन्न हुये। इसवर्षा ३६-३ ८४ से 
राम नवमी दिनांक १०-४-८४ तक qo शिवराज WE द्वारा वाल्मीकि रामा- 
यण की कथा का आयोजन किया गया | 


श्रावणी पर्वोत्सव और वेद सप्ताह 
भ्रावणी पर्दोत्सव पर इस वष ऋग्वेद पारायण महायज्ञ do उमाकान्त उपाध्याय 
की अध्यक्षता में विधिवत्‌ सम्पन्न हुआ, तथा इसी के साथ, निरन्तर १ सप्ताह तक 
do रामनरेश शास्त्री द्वारा वेद कथा बड़े मार्मिक eu से हुईं जो अत्यन्त दय ` 
प्राही रहा । हमारे इस महायज्ञ में श्री de उमाकान्त, उपाध्याय sf de शिव- 
नन्दन प्रसादं वेदिक, भी de प्रियदशनजी सिद्धान्त भूषण, do रामनरेश señ, 
qo कान्त उपाध्याय एवं do आत्मानन्द शास्त्री जो ने श्वृस्विन का मार 


सम्भाळ कर gud किया था | इस महानं समारोह का समापन श्री कृष्ण 
जन्माष्टमी qq के साथ सम्पन्न हुआ | 
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(क ) 
विजया दशमी व दीपावडी पर्वात्संव 


उपरोक्त उपय पत्री के अवसर पर विशेष यज्ञ का कार्य क्रम सम्पन्न हुआ। 

यइचात्‌ दोनों Wd] के Sq समारोह समा को अध्यक्षता क्रमशः श्री सळ्या राम 
ga तथा श्री गजानन्द जी आय ने की। उभय पर्वा. के अवसर पर निम्न 
विद्वानों के प्रवचन आदि हुये । विजय दशमी पब के अवसर पर आर्य व्यायाम 
बाला ने अपने स्थापना दिवस पर व्यायाम का प्रदशन किया | आय समाज कलकत्ता 
के प्रधान श्री सुल्याराम गुप्त ने युवकों को पुरस्कृत किया । वक्ता fuepü— 
qo शिवनाथ चौवे, श्री देवीप्रसाद मस्करा एवं qo उमाकान्त उपाध्याय 
do रामनरेश शास्त्री | 


शुद्धि संस्कार ( वेदिक धर्म प्रवेश ) 


१०-दिनांक ४-३-८४ को कुमारी शाबिया केर ने do प्रियदशंन सिद्धान्त भूषण 
के पौरोहित्य में इस्लाम घम त्याग कर q zn धर्म में प्रवेश किया । इनका नाम 
निमेछा आय (मलानी) रखा गया | : 


२--दिनांक १७-४-२४ को श्री difu देल्डट ने qo प्रियदशन सिद्धान्त 
भूषण के पौरोहित्य में ईसाई धर्म त्याग कर वेदिक घम में प्रवेश किया । इनका 
'नया नाम महेश अग्रवाल रखा गया | 


३--दिनांक १७ v ८४ को भी qassr ने do प्रियदर्शन सिंदाम्त भूषण के 
पौरोहित्य में इस्छाम घम त्याग कर वेदिक घम में प्रवेश किया | इनका नाम ओम 
प्रकाश रखा गया | 


४--दिनांक २२-४-८४ को भी RA फ्रान्सिस ने qo शिवनन्दन प्रसाद 
- वेदिक के पौरोदित्त में ईसाई घम त्याग कर वेदिक धम में प्रवेश किया। इनके 
साथ इनकी पत्नी और तीन बच्चों ने भी वेदिक qd में प्रवेश किया। इनका . 
नया नाम भी कृष्णा स्वामी रखा गया | 
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( *% ) 


५--दिनांक ६-७:८७ को मासूमा वेगम ने qo शिवराज शास्त्री के 
पौरोहित्य में इस्लाम घ्म त्याग कर वेदिक धर्म में प्रवेश किया | इनका नाम 
जयंती आय रखा गया । 


शुद्धि, तिलक एवं विवोह संस्कार 


इस वषे हमारे आये समाज सन्दिर में हमारे योग्य पुरोहितों द्वारा ६ शुद्धियां, 
११ विवाह संस्कार तथा २० auper ( तिलक समारोह ) कराये गए। तथा 
एक यज्ञोपवीत सस्कार किया गया | 


वार्षिकोत्सव 
वाषिकोत्सव हमारे समाज का विशेष आकषण, प्रचार-प्रसार का खोत तथा 
महान घर्म वृद्धि का आयोजन दे । इस अबसर पर हमारे आगन्तुक विद्वानों 
के अतिरिक्त यहाँ के भी fuge अपनी सेवाओं से समाज को कृतार्थ करते हे | 
वार्षिकोत्सव सदेव दिसम्बर के अन्तिम' सप्ताह में होता है जिसका आयोजन E 
दिन तक बड़े धूमधाम से चळता है । उत्सत्र में अन्य घार्मिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त 
सप्रंय-समय पर बिशेष सम्मेलनों का भी आयोजन होता है। शंका-समाघान 

आदि जेसे कार्यक्रम मी विधिवत सम्पन्न होते हैं। 


इस वध इमारे उत्सव पर निम्न आगन्तुक एवं स्थानीय विद्वानों ने अपनी 
सेवा से हमें कृतकृत्य किया 


- आये जगत के प्रसिद्ध संन्यासी स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती ( इलाहाबाद ) ` 
डा० gam आये (बलिया ), do शोमाराम प्रेमी ( मेरठ ), प्रज्ञादेवी 
व्याकरणाचाय ( वाराणती ) एवं श्री शित्रघर आर्य ( पटना ) | 
इत वध वार्षिकोःसव के अवतर पर आयो जित सामने पारायणवुद्ददू यज्ञ 

& दिन तक चछा जिसमें de उमाकान्त उपाष्याय ने ब्रह्मा तथा qo प्रियदशन 
दिद्वान्त भूषण, do रामनरेश med, do आस्मानन्द शास्त्री, qo श्रीकान्त . 
उपाध्याय एवं do शिवनन्दन प्रवाद वेदिक ने ऋत्विज का मार ग्रहण किया। . 
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(a ) | 
वाहर से वेदिक पुस्तकों के. बिक्रेता वैदिक पुस्तकालय अजमेर, गोविन्द 
राम हासानन्द दिरुछी, आये प्रकाशन दिल्छी, आय साहित्य प्रचार ट्रव्ट दिल्ली, 
प्रेम पुस्तक भण्डार बरेडी, अमर स्वामी प्रकाशन के लाजपत आये एवं आये जगत्‌ 
के पुस्तकों के हटाल से पुस्तक मेळा सा मनोरम इश्य ur जिनमें जनता ने qaraq: 
रुपया का साहित्य खरीदा। | 


इस sd हमसे विछुड़े हमारे निम्नछिखित स्वगीय सुद्धृदजनों को 
श्रदांनलियोँ अर्पित की गई — 5 


श्रद्मांजलियाँ 
9— श्री गोपाल दास गुप्ता 
s— भारतीय स्थछ सेना के जवानों 
३--शभ्रीमती अशर्फी देवी 
४--श्री राम अवतार शर्मा 
५०-५५ विस्व प्रकाश जी 
$—,, इतीस चन्द्र पल्टा 
“७--श्रीमती पतिराजी देवी 
८--श्री नन्हकू राम साव 
९-- भ्रीमती मूतिदेवी 
$0—,, सविता गंभीर 
११--भ्रीमती इन्दिरा गाँधी 
१२०-भ्री रामयश आय 
१३--डा० रमेश कुमार : 
१४--भी जयनारायण जायसवाल 
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(z) 
धन्यवाद ज्ञापन 


आये समाज कलकत्ता "s काय कर्ताओं, अन्तरंग के सदस्यों का ud 

- कर्मचारियों के हार्दिक सहयोग से वतमान वर्ष का कार्य पूर्ण हुआ, अतः उपरोक्त 

- समी महानुभावों के प्रति आमार प्रदर्शित करते हुए सबका हार्दिक धन्यवाद 
करते हैं । i 


` आद्या है मविष्य के लिये भी वैदिक छिद्धान्तों के प्रचार निमित्त जो भी 
योजना बनायी जावेगी उसमें आपका पूर्ण सहयोग प्रास होता रहेगा। 


` प्रधान मंत्री ` 


- हुलियाराम गु राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आर्थ समाज कलकत्ता 
š 
स्थायी पुरोगम एवं प्रचार कार्य 


१--देनिक-=प्रातः सात बज हवन एवं मन्त्र पाठ | 

२---साप्ताहिक “प्रति रविवार प्रातः ८ वजे यज्ञ, & से ११ बजे तक सत्यार्थ प्रकाश 
की कथा, भजन ओर आचायय उमाकान्त उपाध्याय तथा अन्य विद्वानों के - 
प्रवचन 1 

३०-“प्रत्येक बुधवार को अपराह्न २॥ से wU बजे तक आय स्त्री समाज का 
सत्संग होता है । 

४--पुल्तकालय एनं वाचनालय की सुव्यवस्था है जिससे अधिकाधिक छोग छाम: 
उठाते हैं, निःशुल्क प्रातः ७ बजे से & तक एवं सायं ६ बज से ८ बज तक - 
खुला रहंता Š | 

iqa चिकित्सालय--प्रतिदिन प्रातः ७ से १० बजे तक सेकड़ों रोगी 
आकर निःशुल्क औषधि 'अहण करते और रोग मुक्त होते हैं। 

६--आये समाज मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्याऊ का समुचित प्रबन्ध Š | यहाँ 
तुषित आकर प्यास बुभाते हैं । 5 

७-- प्रत्येक रविवार को बाळे सत्संग de {प्रियदर्शन जी सिद्धान्त भूषण के निरीक्षण 
में प्रातः & से १० बजे तक उन्हें धमनिष्ठ नागरिक बनाने हेतु होता Š | 

८-चेदिक एवं धार्मिक पुस्तकों तथा शुद्ध, हवन सामग्री. यहाँ उपलब्ध होती है। 

६---आर्य व्यायामशाला का कार्यक्रम प्रत्येक दिन प्रातः ६ बजे से ७ बजे तक 
श्री लोकनाथ चौघरी के प्रशिक्षण में होता है | 


प्रधान |. मन्त्री 
रुलियाराम गुप्त. राजेन्दर प्रसाद जायसवाल - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ ÑZ ॥ 


आय समाज कलकत्ता का एक उत्कृष्ट प्रकाशन 


"qe, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, दशन, आरण्यक, पुराण, गीता इत्यादि से उदूघुत 
प्रतिपादक मंत्रों सहित : 


वेतवाद का उद्धव और पिकास 
[ पी० एच-डी० उपाधि हेतु स्वीकृत शोध meu] 
| x 1 | 
डा० योगेन्द्र कुमार शास्त्री एम० ९०, dio एच डी० 
x न्याकरण घाचश्पति, विद्यामार्कर, साहित्यरत्न 


“डबल क्राउन साइज में ३० फर्मा, सजिल्द वन्घाई मूहय-२० रुपये मात्र 


पाठक, पुस्तक्ाछ॒य एवं पुस्तक विक्रेता सम्पर्क स्थापित करें 





आये समाज कलकत्ता 
११ , विघान सरणी, कळकत्ता ७०० ०७ है. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


lI enis ul 


Q 
आये समाज कलकत्ता द्वारा CI 
अनुपम एं सब्र जनो पयोगी 


असिद्ध विद्वानों के १९ उत्कृष्ट नियन्धों का संग्रह 
स्वतन्त्रता cUm 


ka. 


म्‌ 
आये समाज कौ देन 


* आय समाज द्वारा स्वतंत्रता संग्राम फे लिए 
राष्ट्रीय चेतना का बीज qua 
* आय समाजियों द्वारा राष्ट्रवेदी पर बढिंदान 
° आर्य समाज द्वारा जनजागरण 


सब्पादक--प्रो० उप्राकान्त उपाध्याय, एप्र० Uo 
aka कागज, सुन्दर छपाई, जिल बन्धाई फिर शी मूल्य : १५) छागत मात्र 
सुधी पाठक, duri एवं पुस्तक विक्रेता सम्यक स्थापित gi: 


आये समाज कलकत्ता 


१६, विधान सरणी, कलक्रत्ता-५००००६ 
फोन i ३४-२८०३ 
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आय समाज के नियम 


* 
&—u« सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि 
मूल परमेश्वर है | 
२--ईइवर, सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयाल, 
` अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सवेश्वर, सर्वव्यापक, 


सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अमय, नित्य, पवित्र और सुष्टिकत्तां है | उसी 
की उपासना करनी योग्य है । 


३--वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है | वेद का पढ्ना-पढ़ाना और सुनना- 
सुनाना सव आयोँ का परम घ्म है | 


४--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सवदा उद्यत रहना चाहिये । 


W—us काम घर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने 
चाहिये | 


६--संसार का उपकार करना, आयसमाज का मुख्य A है--शारीरिक , 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | 


७-- सबसे प्रीतिपूर्वक, घर्मांनुतार यथायोग्य वतना चाहिये | 
` द--अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये |. 


उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिये | 


१०--सब मनुष्यों को सामालिक सबंहितकारी नियम पाछने में परतन्त्र रहना 
चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें l 
» A 6 





a 
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६-प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये। किन्तु सबकी , 





हार्दिक आभार 
e 


आये समाज कलकत्ता, १६ विधान सरणी के ६६ q वार्षिकोत्सव ( दिनाक ` 
१६०१०८५ से; २७-१-८५ -तक ) के उपलक्ष्य में जिन भीमेंन्त महानुभावों ने ` 
afara के सम्बन्ध में स्वेच्छा से प्रेमपूर्वक धन राशि अर्पित की है या अपंग: 
करने का वचन दिया है उन सभी दान दाताओं के हृदय से हम आमांरी हैं। 


इनके अतिरिक्त जिन व्यागारियो, प्रतिष्ठानो के माछिको ने आय संसार 
स्मारिका में बिज्ञापन देकर हमें सहायता की. है उनका इम हार्दिक धन्यवाद 
करते है | 


इतना ही नहीं, जिन आय नरननारियों ने q+ या fama संचित करने में ` 

घर का. कारोबार स्थगित करके, स्वल्प सभय Š रांत-दिन' अथक परिश्रम किया 
है और इस स्मारिका को भी.सफल बनाया है उनका किन शब्दों में हम ara 
मानें? वे भी हमारे Ae और धस्यवाद'के पात्र हैं v 


अपने अंतरंग साथियों, उत्साही नवयुवक मित्रों एबं उन समी सहयोगियों, 
जिनकी निष्ठा, संकश्प . और श्रम से अपने ध्येय तक पहुँत सके t का आमार 
प्रकटकरते हैं। परमपिता qute की अपार कृपा से यह सब सम्पन्न हुआ - 
हे | भन्यवाद्‌ | | 


राजेन्द्र प्रसाद जायस्रांई . ₹लियाराम गुप्ता : 
मत्री ' | . ` 'प्रधात 
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॥ ME N 
` आये समाज कलकत्ता. 


स्थापना शताब्दी समारोह (१९८५) 


इषि दयानन्द सरह्श्ती की कुरा से १६ वी suem में भारत राष्ट्र में 
आय समाज की स्थापना भारत ही नहीं fen विश्व के इतिहा8 में एक विशेष 
महत्वपूर्ण घटना रही है। भारतवर्ष में उन दिनों सर्व प्रथम बंबई महानगर 3 
प्रथम आर्य समाज की स्थापना महर्षि के कर कमलों द्वारा अप्रेछ सन्‌ १८७४ 
` में हुयी यी। तत्पश्चात्‌ भारत के अन्य महत्वपूण स्थानों पर आये समाज की 
स्थापना यथा समय होते रहे । इसी सन्दर्भ में कलकत्ता महानगर में भी सन्‌ 
१८८५. में प्रथत आय समाज की स्थापना १६, कारनेवालिस स्ट्रीट. (वतंमानतः | 
१६, विधान सरणी), पर कमठ आयोँ के हाथों Še की कृपा से हुयी । आज 
` इस आयं समाज को स्थापित हुये ६६ वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और यह आर्य समाज 
महषि दयानन्द सरस्वती के अत्यन्त. महत्वपूर्ण. कार्यों को सफा पूर्वक सम्पादित 
करते हुये अपने जीवन के १०० Š वे में प्रवेश कर चुका है | 

इसी aÈ १६८५ में आय समाज कलकत्ता अपने साघनामय जीवन के १०० 
घण् पूण कर रहा-है और इस शताब्दी वर्ष में कलकत्ता महानगर के तमी आर्य ` 


| $ aeit eri 
अपना पूण सहयोग आयं समाज कलकत्ता की स्थापना शताब्दी उच्छास पूर्ण . ` ' 


वातावरण Š मनाने को प्रयर्नशीछ € । हमने यह निर्णय लिया है कि महर्षि 
दयानन्द के मिशन को द्रुतगति से आगे बढ़ाने के लिये ठोस कार्य इस अवतर 
पर आय समाज कलकत्ता को, sm] के सहयोग से अपने हाथ में लेना है। 
शताब्दी समारोहं मनाने की तिथियों, इसकी रूपरेखा एवम्‌ कार्यों पर शीघ्र ही 
अन्तिम निणय लेकर काय सम्पादन की दिशा में सभी आर्य जन अग्रसित होगे | 
आवश्यक सूचनाएं समय समय पर आय संसार एवम अन्य पत्र-पत्रिकांओं के 
माध्यम से दिये जायेगे। आप ssi का सहयोग quu सुझाव अपेक्षित है). 


भीराम.आय ` 
व संयोजक | 
` जाय समाज कलकत्ता स्थापना शताब्दी समारोह समिति (१६८५) 
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वज्ञापन-सूची ` 


नाम पुष्ठ संख्यां 
एराचन्द राजकुमार 
गोपीलाळ साव 
dig स्टील 


सुपर साइन्टिफिक बलाक कम्पनी 
आवरसीज फाइल्ञ कम्पनी 
एछ० एम० दत्त एण्ड कम्पनी 
सूरज स्टोस 
रलेःस्टर इजींनीयरिंग qud 
पदमकुमार आनन्द प्रकाश केडिया 
ट्रानजिस्टर.क्लाक इण्ड स्ट्रिज 
fest एण्ड कम्पनी 
स्काछिटी मैन्यूफकवरिंग कारपोरेशन 
नवरतन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी 
नवीन ट्रेडिंग कारपोरेशन 
हिन्दुध्तान dega कम्पनी 
इण्डस्ट्रियल ( इण्डिया ) 
इम्पेरियछ Ña क्टरी 
स्टोस सप्लाई कारपोरेशन 
श्रीकृष्ण प्रसाद राजवंशी प्रसाद 
` मिनरल z डिंग कारपोरेशन 
भारत इजीनियरिंग qud 

इण्डो एकल छा कारपोरेशन 


m वी G m» « w 2 — d d a d mm sss à 4 3 अ 


"- 
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नाम - । | j पुष्ठ dr 
रामजोश हीरालाल . — १० 
` दिनेश इलेक्ट्रिक कम्पनी ' ११ 
डी० कमळ एण्ड कम्पनी | १२ 
सिंह एण्ड सन्स ! PEE, 
साकेत ied | | | १४ 
एस० डी० शर्मा एण्ड कम्पनी १५ 
राजाराम जायसवाल १६ 
भारत आरोमोचाइस्प इण्डष्ट्रीज l | १७ 
रतन आयरन एण्ड वेहिटिंग end um १८ . 
बी० पी० ट्रेडिंग कम्पी - x | E 
अशोका इजौंनीयरिंग कारपोरेशन | १८ 
sit शीतंल प्रवाद आय एण्ड सन्स . - ; | १६ 
रिफ्र क्टरी एण्ड: मिनरछ, verdi | | | <° 
इरीराम एण्ड ब्रादस र २० 
रामजी आयरन मचेण्ट | MS CT 
- इजीनियसं ( इण्डिया ) कारपोरेशत | | : २१ 
Qao डो० ट्रेंडिंग कम्पनी. - २१ 
| भी अशोक हाडवेयर eg s: RR 
` मोटक्स इण्डिया ` < २३ 
` केशकत्ता EI स एण्ड बेलून्स सेण्टर i २४ 
शीतल प्रमाद विन्ब्याचल माद्‌ | SREE २४ | 
कपूरचन्द जायसवाल | E id २४ 
e ame ele यूनियन ( प्रा ) लि० | 3५ 
` भमर नाय शाव एण्ड ब्रां ` . ] २६ 
. प्रेम ee कम्पनी CTR 


- 
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नाम ( w ) पुष्ठ संख्या 


इनुमान प्रसाद जगदीश प्रसाद २७ 
शिवशंकर आयरन स्टोसं | २७ 
dq चरण एण्टरप्राइजेज MEE 
भारत आर स्टुडियो २६ 
'गुप्ता एण्टरप्राइजेज ` x | २६ 
जयन्तीलाल एण्ड gerit . ३० 
Wo d[o सभरवाछ एण्ड aga ३० 
gag सप्लायस V TR 
गोविन्द्‌ ब्रादस ३२ 
अमरवाच कम्पनी | E ३३ 
जायसवाल उद्योग . ३३ 
Slo एम० कारपोरेशन SINNER 
सती इण्डष्ट्रीज | ३५ 
रघुबीर प्रसाद गुप्त एण्ड सन्स - ३५, 
हिन्दुस्तानी केसर कस्तूरी भंडार n ३६ 
जगमग छाइटस ३६ 
Tue मेरछ एण्ड क्रेप सप्छायसं ! | ३७ 
जवाहरलाल शाव ३८ 
सचेतक टाइम इण्च्स्ट्रीज 3 ii 
qo do इरोछ g'sd : EE 
डण्डो एजेन्सीज o R 
masas वद्त्राल्य Yo 
केशव:कमर्शियल कम्पनी ४० 
सैनी वाच कम्पनी ` n 
XI GR. रामअचरज श्र 
मोइंता उद्योग ४२ 
JHO Go ele zd v9 
शिवचन्द राय सुमाषचन्द : ४३ 
अमित कुमार कम्पनी 20256 82223 > ४४ 
Tao के० मिनरल सप्छाई कम्पनी -- ` ` <; 
झोरियँट रिफ्रक्रीज . NED DRE ४४ 
इस्ट इण्डिया पेट्रोवेज p 5५:71 दी तप: 
खुरज्ञा घी feqt ae wi SP oed T 98 
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नाम (ws पुष्ठ संख्या 


जग़मग लाइट 
Sto So इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन 
गाँधी ga fava कारपोरशन 


विशेष विज्ञापन ( रंगीन ) 
हिन्दुस्थान पेपर एण्ड नोड कम्पनी 
नार्थ इण्डिया आटोमोवाइस्स 
सेनी इण्टरनेशनल 
जयसवाल zed 
eme सी० ट्रेडिंग कम्पनी 
रामरतन .दयाकिशन 
मेवालाल सुरेशचन्द 


पाळ AAR एण्ड कम्पनी 
बजस्ंगळाळ गोयल 
इण्टरनेशनल स्टीछ कारपोरेशन 
इस्ट इण्डिया èga uve सरविस कारपोरेशन 
मोहन छाछ सत्यनारायण 
फोरजिंग ( इण्डिया ) आयरन एण्ड स्ट्रीछ sto छि० 
dixe आर० एण्टरप्राइजज 
गोविन्दराम भगवानदास 
रानपाड़ा इण्डस्ट्रीज 
'पूरनसल राघाकिशन . 
न भारत बकेट इण्डष्ट्रीज 
जगदीश etd 
नेशनल ट्यच एंण्टरप्राइजेज 
anad राम शिवनारायण 
` दीपचन्द किशनछाळ 
सूरजप्रळ चेजनाथ 
faq ज्योति क्डाक Taqqaftn कम्पनी 
कलकृत्ता स्टील zaa कारपोरेशन 
आवरण पृष्ठ 
द्वितीय $ दि इण्डष्ट्रियळ dda fuo 
| तृतीय : पुस्करछाल एण्ड कम्पनी 
Doo NEU ट्रान्सपोट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया 
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॥ Sra ॥ 


With best compliments of : 


Phones office 32-1455 
Resi $ 67-2928 


Tarachand Rajkumar 
Jron & Steel Merchants & Commission Agents 
x 
Dealers in : 

The Tata Iron and Steel Co, Ltd. 
The Indian Iron and Steel Co. Ltd. 
Steel Authority of India Ltd. 
23-B, KALAKAR STREET, CALCUTTA-7 





॥ ओम्‌ ॥ 


27-7322 
Phone 1 37.3923 


Gopilal Shaw 


FERROUS & NON-FERROUS METAL MERCHANTS 
Specialists in : 


Gun Metal Rod, Solder Stick, Brass, Copper, Lead, 
Aluminium, Zinc Rod Streeps Btc. 


38/6A. NIRMAL CHANDRA STREET, 
Calcutta-13 . 


आये-संसार ] क [ वार्षिक विशेषांक "cv 
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॥ ओ३म।। 
phone ; 55-6145 


Doddar steel 


103. Sova Bazar Street 
Calcutta-700005 


rishana Kumar Suresh Kumar 


Iron & Steel Marchants & Commission Agents. 
Specialists in B. P. & C. R. Sheets. 
74, BURTOLLA STREET, ( 3rd FLOOR) 


Calcutta-100007 ` 
Off $ 34-2956 
॥ ओम्‌ ॥ 
A : ; Office : 2707 
ram $ SUSCO | Phone : | Resi १2415 


आर्य समाज कलकत्ता के ६९वें वार्षिफोर्सव के अवसर 
पर हमारी हार्दिक शुभकामनायें : 
With Best Compliments of : 
TOP IN EVERYTHING 
Accuracy yc Performance औ Utility 


Super Scientific 
"SUSCO? 
Electronic Clocks . 
` New Made in India for the first time under famous 
West German Technical Collaboration 


AVAILABLE FROM ALL LEADING WATCH & 
CLOCK DEALERS OF INDIA 


The Super Scientific Clock Co 


MORVI-363641 ( Gujrat ) 
आय-संसार -] €. [ वार्षिक विदाषांकः "ex. 
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With Best Compliments of ; 


L. Me DUTT & COMPANY 


Mines & Minerals 
CODES : A. B. C. 7th Edition 


Bentley's and Private Leading Exporter & Indian Bauxite 
5811, NIRMAL CHUNDER ST., CALCUTTA-12 
Phone : 27-4018 
Telegram š BAXLIME Resi ° 34-0144 
Owners of: 

Bauxite, Lime, Limestone, Dolomite Bentonite 

China Clay and Silica Quartz Hematite, ORE,. 
Graphite:.and Special Coal Dust 


With Best Compliments of : 


: 47-8271 
Resi-Phone 25-5342 . 
25-5309 |. 


Overseas Files & Tools Co. 
65 A, NETAJI SUBHAS ROAD, 
CALCUTTA-700001. 
Authorised Distributors of : 

* M/s Grindwell Norton Ltd. 

* Mis Carborondom Universal Ltd. 

+ Mis J. K. Engineers’ Files 

4 M/s Hindusthan Files 

* Mis S. S. Miranda Ltd. 

* Ms Hada Steel Products Ltd. 

* M/s: K. L. Thirani Ltd 

* M/s Straw Board Mfg. Co. Ltd 
and General Order Suppliers 


cn TO inns Be Rta eic TE कक % EET LIT 
आयं-संसार ] गा , [ वार्षिक विशेषांक ८४ 
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१ Gram : SHUTWELL Phone : 52-7485 

Gloster Engineering Works 
Mechanical & Electrical Engineers 


1/4/A, Khagendra Chatterjee Road 
Calcutta-700 002. 


Manufacturers of : 


SHUTWBEL HYDRAULIC DOOR CLOSERS 


आर्य समाज कलकत्ता के RR वार्षिकोत्सव पर 
हमारी हार्दिक शुभकामनायें १ 
WHOLE SELLER : 
Suraj Stores 
166, Mahatma Gandhi Road 
CALCUTTA—7 
Phone : 33-8313 


` थोक विक्रेता : 

T Td 
सूरज स्ट 
१६६, महात्मा गान्धी रोड 
कलकत्ता-७ 

| With Best Compliments वि ला पक तप: 


— 


Padam Kumar Anand Prakash Kedia 


Ram Awatar Prem Kedia 
( Broker of All Kinds of Iron & Steel Sheets ) | 





31, Lala Babu Shire Road 
Belur, Howrah 


ECTENUNCT या लत ण घ 





[ वार्षिक विशेषांक "cv 
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Nav-Ratna Iron & Steel Co. 
MAHENDRA KUMAR JAISWAL | 
Proprietor 


Iron & Steel Merchants & General Order Suppliers 
76, RAJA RAM MOHAN SARANI, 


CALCUTTA-700 009 
॥ ओ३म्‌ ॥ 


33-0593 
33-4743 


Kwality Manufacturing Corporation 


Manufacturers, Wholesale Dealers & Suppliers : 
ALL KINDS OF ACRYLIC HOSIERY & UNIFORMS 
GOVERMENT & GENERAL ORDER SUPPL!ERS 


171/A, Mahatma Gandhi Road, 
| Calcutta-700 007 


Phone 


Authorised Stockists of : 

७ Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. 
S. D, S. Fine Chem. Industry 
O Poly Pharm Pvt. Ltd: 
© Ranbaxy Laboratories Ltd. 
` Q9 Dealers of B. D. H. SM. E. M Chemicals 

७ Glasswares, Porcelainwares 
O Scientific Apparatus, Microscopes 
@ Bath, oven, Furnace etc. 


THE LILY & CO. 


Chemicals & Scientific Appliances . 
C41-43, COLLEGE STREET MARKET 
CALCUTTA-700 007 
DIAL : 34-3056 








— ——— ———— — rr » 
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Ú š : Phons : 2181 
ram : WALLCLOCK Resi : 2744 


“Super Master" & “Time Recorder” 
ः Quality Clocks 


At Reasonable Price | 
Available in a big range : Winding and Transistorised 
with or without Day and Date 
Also Decorative T. V. and office Type Clocks 
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Trade Enquiries Solicited ; : 


Transister Clock Industries 


ti KALIKA PLOT, MORVI, 363641— GUJRAT 
: Distributors for -Eastern Zone 
sss] | «~ e «| वार्षिक = 





= 
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With the Best Compliments of : 


Naveen Trading Corporation 


14, Pollock Street ( 3rd. floor ) 
CALCUTTA-700.001 
Phone : 26-6624/26-4171 


( House of Electricals ) 


O 


A Freind in Need 
Contact us for any type of Electrical 
Equipments & Accessories 


XL 
Manufacturers of : 


All kinds of Electrical Spare Parts. 


x 


Stockists of : 
| Siemens Larse & Toobro, Cutler Hammer, English Electric, 
| Crompton; Gloster, Ico, Nicco & Many Others, 


Associates E 


NAVEEN UDYOG 
30-15-79, Diba Gardens 
Visakhapatnam ids 
Electricals dealers & general order supplier 


aw 


` आयं संसार] ` ` gros घाषिक व्रिषांक., 
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For your Requirements of 
Graphite Stopperhead, Basic Rerfactories 
Contact $ 


uea eae, 33-9438 (R. O.) 
Office ; 44 249g (A. 0.) 


‘Phones $ 
: Resi $ 44-0963 


HINDUSTAN DRODUCE COMPANY 


Regd. Office : 
9, Jagmohan Mullick Lane 
Calcutta-700 007 


Admn. Office : 
7, Clyde Row, Hasting 
CALCUTTIA-700 022 
AO quse to, 
* 

Selling Agents : 
M|s. CARBO CERAMICS LTD., MY SORE 
M|s. BURN STANDAR.CO. LTD. SALEM 


kr. ve 


Mfrs. Stockists & dealers in all Kinds of Foundry 
Minerals, Ferro Alloys & Refractories etc. 


- 
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_ INDUSTRIAL (INDIA) ^ 
12A, NETAJI SUBHAS ROAD 
( 2nd Floor) 
CALCUTTA-700001 





Phone : 22-6081 

x > 

| RR 

| $ क f 

de d ° 

š de de de 

1 N a efe efe 

de de d 

i de d 4. 

x d $ d | 
। | Dealers & stockists of Ferro-Magnese, Ferro- ' 
]! selicon, ` Magnestise Bricks | 
र | ° i 
— ee 
भआय-सत्तार ] 3 4 3 [ वार्षिक विशेषांक "cv 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








॥ ओम्‌ ॥ 


With Best Compliments of : 


IMPERIAL REFRACTORIES 


Manufacturers of Graphite Stoppers & Refractories 
7, Swallow Lane (Top floor) 
Calcutta-700 001 
Gram : 'STOPERHEAD'. 
Phone : 23-7945, 22-0817, 22-5830 


Branch Office : 
H/1, 281 Safderjang Enclave 
New Delbi-29 
66-8543/66-4834 


Works : 
P. O. Kalipahari, Asansol 
Dist. Burdwan 
Phone't Asansol 3858 


e 
ássociates : 
M|s. VIMU INDUSTRIAL CORPORATION 
87, Chowringhee Road (4th Floor) 
| Calcut'a-20 
Phone ¦ 43-1257 


FENCE, > 
Manufacturers of 1. 
All Sorts of Refractory Materials 
E . . —a ar a omen 
CCC = : 
आय-संतार ] `S ४ [ वार्षिक दिशेषःकः ८४ 
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Office : 22-8872 
Resi. १ 33-2688 P.P. 


STORES SUDDLY CORPORATION 


( House of Electrical Goods ) 
215, Old China Bazar Street 
4th Floor, R. No, 2 


Calcutta-1 


Hello 


Contact us For Siemente LT & LK, BB, Crompton, 
GEC, Gloster, Philips etc. 


आय-ससार ] ४ [ वार्षिक विशेषांक "८४ 
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आये समाज कलकत्ता के ६९वें वापिकोत्सव पर 
हमारी हार्दिक शुभकामनाय 


Phone : 27-7879 


Shree Krishna Prasad Pajbansi Prasad | 


2, REFUGEE LANE, CALCUTTA-12 


Dealers in t 
C. P. TEAK WOOD, SAL & ALL KINDS OF TIMBERS 


फोन $ २७-७८७६ 


श्री कृष्ण प्रसाद राजबंशी प्रसाद 


२, रीफिउजी लेन 
कलकता- १२ 
anita, साल NIE लकड़ी के ब्यबसायी 
आय-ससार ] q [ वार्षिक विशेषांक "cv 
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| With best compliments of : 


Mineral Trading Corporation 
2/B, JADU LAL MULLICK ROAD 
CALCUTTA-700 006 + 


Ph š Office $ 33-0339 
tnone 3 3 Residence: 54-3836 


(oco -- o oo 1 
“ w ` = >. - 


०828 
Ho Ho Hoe do o Ho HodoHe Ho 14०6० /३० 
Hoo Hoo do Ho N 


Dealers of Ferro Alloys and Manufacturer of 


Magnesite Ramming Mass 





आयं-संसार ] °. [ वाषिक विशेषांक "cv 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








22-5192 


Bonos i 22-5728 


Bharat Engineering VVorks 
709, MARSHALL HOUSE 
25 STRAND ROAD 
CALCUTTA.- 700 001 


* 


Manufacturers of : 

Ingot moulds, Bottom plates. Central columns, Slag pots, 
Ballast weights, Fly wheels, Housing for rolling mill 
and other heavy industrial casting up to 
10 Mt. A single piece 





adim] —- S [ वार्षिक विशेषांक 5४ 
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Indo Ángela Corporation 
228, MAHATMA GANDHI ROAD 
( 2nd Floor ) 
CALCUTTA-700 007 
Phone : 32-6019 


A House of Safety & Welding Appliances & 
| Specialists in Hand Gloves 











आर्य-संसार] ` & [ वार्षिक विशेषांक! cv 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ ओश्म ॥ 


आय समाज कलकत्ता के ६६ Ñ वार्षिकोत्सब के अवसर पर : 
हमारी हार्दिक शुभकामनायें : 


Office : 35-1788 
DIAL 4 Resi. : 35-4003 


RAMJOSH HIRALAL 


Iron & Steel Merchants & General 
Order. Suppliers 








71A, RAM MOHAN ROY SARANI 
CALCUTTA-700009 





aaam] .- १० [ वार्षिक विशेषांक! cv 
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Shop , 26-7816 

* Phones: OP * 26.7830 
Resi ? 55-6041 

/ 94-3056 


Dinesh Electric Company 
P-38, INDIA EXCHANGE PLACE 
Arun Chambers Shop No. 15 & 11 


Ezra Street Crossing 
CALCUTTA 700001 


Dealers in : ` 
All Kinds of Electrical Goods & General 
Order Suppliers 


o " 


Ralli Products, L.E.I, Products, Crompton & Gloster Products 





आरयं-संसार | | ११ [ वार्षिक विशेषांक "ex 
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27-9451 
Phone H i 27-8563 


D. KAMAL & COMPANY 


Ball, Roller, Thrust & Taper Roller Bearings 





11, CLIVE ROW 
( 3rd Floor, Room No. 2 ) 
CALCUTTA-700 001 
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आय समाज कळकता 
सन्‌ १६८५ सें 
अपनो 

HI 


शताव्दी मनायेगा 


शुभ कामनाओं के साथ ! 





- ७७, कराश बोष स्ट्रीट 


कलकच[-७००००६ ` 


कार्यालय : ३५-६६०२ 
SONT: नवास o: ३५-६३६६ 


अशोक कुमार सिह | 
सिंह एण्ड सन्स 


ri i he 
आय-संसार | १३ . [वाषिक विश o ८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





l! Sa u 


जिनकी महत्ता का न कोई पा सका दे भेद भी | 
संसार में प्राचीन सबसे Š हमारे वेद gl! 
इस्जीळ ओर कुरान आदिक थे न तब संसार भें | 
हमको मिला वर वेद ६दिक बोध जब संसार सें।: 


— भारत-भारती epo ख० 


आये समाज कलकत्ता के ३९वें वार्षिकोत्सव के 
अबसर पर हमारी हादिक शुभकामनाये 


साकेत मोटसं 


डिइ्पोजळ मोटर गाड़ियों एवं पाट स विक्रेता 





|; x 
To क ` न तन |. 
aiim] , "Y [ वार्षिक विशेषांक ८४ ˆ 
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आये समाज कलकत्ता के RÌ वार्षिकोत्सव 
के अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनायें 


V V 
NADA 


‘Stockist of Ball Roller Bearings and Taper 
Roller bearings for Jute Mills-Tea Gardens 
and Pipe and Rolling Mills. 


* 


एस० dle शर्मा एण्ड कम्पनी 
बाल बेयरिंग विक्रेता 
२०, नेताजी सुभाष रोड, 
` कलकत्ता-१ 


` २२-२८०३ 
फोन: | आफिस : २२-७६६६ 
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E ओम्‌ ॥ 


ओश्म अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि 
` स इद्देवेषु गच्छित | —ऋ° १।१।४॥ | 


अर्थ : - हे पस्मात्मन तुम जिस कुटिलता तथा हिंसा से रहित यज्ञ को | 
सब तरफ से sqm ठेते हो, केवळ बद्दी यज्ञ दिव्य फळ देता दै । | 


Phone : 66-2410 | 


M/s. Rajaram Jaiswal 
59/12 KINGS ROAD, ( Motor Market ) 
HOWRAH-T11 101 
* 


Dealers in 
OLD DISPOSAL MOTOR PARTS 


* 
Specialist in ` : 
TRACTOR, DUMPHAR, TRAILER 
Ax 
Branch $ 
51|A, B. T. ROAD, (Phul Bagan ) 
Calcutta-2 : 
Phone : 52-9003 ` 





आसर] ` १६. . [ वार्षिक विशेषांक m 
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— Bengprint’ Phone : 26-2061 


Bengal Drinting Works 


ynagogue Stree 
Calcutta-1 


Quality Printers, Publishers of various kinds of Pocket & 
Table Diaries. 


Manufacturers of: 

Best Quality & Attractive Calendars 
रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, डालमियानगर 
quz पेपर a fuo बंगलोर 

तथा ` 
दि रतलाम स्ट्राबोड मिल्स ( श्रा०) feo, रतलाम 
टीटोगढ़ पेपर मिल्स xo Ro, कलकत्ता 
के श्टाकिस्ट एवं 
सब प्रकार फे कागज q बोड विक्रेता 


हिन्दुस्थान पेपर एण्ड बोर्ड क° 


१, सिनागोग स्ट्रीट, कलकत्ता-१ 


२६०१५५० 
दुकान २६-४०६२ a 
fang १ २६-०६७० Gram : BENGPRINT 
PRESTIGE : 
Diaries 


Executive Files & Meeting Folders 
Manufacturers : 


Calcutta Plastic Company 
21, SYNAGOGUE STREET, CALCUITA-l 
Phones 26-4351 
SPECIAL FABRICATIONS UNDERT AKEN 
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I ओश्म ॥. 


आये समाज कलकत्ता के LL वार्षिकोत्सव पर 
हमारी हार्दिक शुभकामनाय 
भोशम, भूश्च वः स्घः तत्सबित॒वरेण्य 
भगो देवश्य धीमहि, घियो यो नः प्रचोदयात्‌ |। 
Vedere प्रमो ! आप प्राणों के भी प्राण, दुखषिनाशक सुखकारक 
| इम आपके पवित्र वरणीय तेज को धारण करं | आप हमारी 
बुद्धियों को सन्माग में प्रेरित कर | 


With best compliments of : 
Phone : 66-3864 


NORTH INDIA AUTOMOBILES 


Importers & Exporters 
e 


Dealers in 
Disposal & New Motor Parts, Military Vehicles 
And Order Suppliers 


All Kinds of Military Used Diposal Vehicles 
Available For Best Services 


6, KINGS ROAD, HOWRAH 





( West Bengal ) 
z : भाय॑-संतार Í २९ [ वार्षिक विशेषांक "ev 
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Heartiest Congratulations and Best Wishes 


On The 99th Annual Function of 
Arya Samaj Calcutta. 


SAINI INTERNATIONAL 


Export House Recognised by Government of India 


Sales Office & Factory : 
24/2, SARIFF LANE, 
CALCUTTA-700 016 


Telex : 21-2449 
Telephone 0105 : 21-2895/96 & 97 


Resi. $ 47-3448. 
Telegram $ HANDWATCH, 
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॥ ओम्‌ ।। 


प्रजापते न त्वदेतास्यस्यो विश्वा जातानि प्रि ता बभूष | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अरतुऽत्रयं स्याम पतयोरयीणाम्‌ ॥ 





( प्रजापते ) प्रजा के स्वामिन परमेश्‍वर ! एतामि ता विश्वा घातानि ) 
इन सव जगत के पदार्थों पर ( तत्‌ अन्यः) तुमसे भिन्न कोई भी दूसरा 
न परि बभूव ) स्वामित्व नहीं करता। ( यत्‌ कामाः) जिन इच्छाओं 
को घारण करते हुए इम सब (ते जुहुमः) तेरा यज्ञ करते हैं ( तत्‌ न 
s) वह इम सबको प्रास होवे और ( बयं ) हम सन ( रयाणा पतयः ) 
घनों के इवामी ( स्याम ) चने | 


३४-३८६६. 
फोन ¦ ३४.६४.१६ 


जायसवाल 23H 
अधिकृत टायर विक्र ता 


स्कूटर, मोटर खायकिळ, कार, टेम्पो भेन, मेटाडोर ट्रक q बस छे 
टायरों छे छिए विश्वसनीय प्रतिष्ठान 


Y: 


2, विवेकानन्द रोड, 
कलकत्ता-७००००७ _ 
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25-1910 
25-1144 


Phone : 


R. C. TRADING CO. 


40, STRAND ROAD 
CALCUTTA-700 001 


Importers, Stockists and Suppliers 
Of 
Steel Roller Chain, Conveyor 
Chain, Sprocket Wheel 


* 


Soleselling Agent of : 
Hybro Chains for Eastern Zone 


And 


Diamond Super Chains 


PS OS rr DEDE EE E 5 ब 
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व्यि MIY I 


आय समाज कलकत्ता के ६६ न॑ वार्षिकोत्सव 
के अवसर पर हमारी हार्दिक TARAA | 


=n तेऽमि दिपश्यामि सुमे सूयेण मेदिना t 


तावन्ये चक्षुर्मा मेष्ठोत्तरा मुत्तरां सगाम u 
We qe d» ३३ 


पश्चानुघाद्‌ 
माठ भूमि ! में ew, जहाँ तक तब विस्तारा N 
Wu ज्ञान प्रकाश, मोद प्रद दिनकर द्वारा ॥ 
qd-qd में बढ़े आयु का पूर्ण पसारा॥ 
हों न! इन्द्रियाँ रिथिळ, enr तन रहे हमारा ॥ 
SS: २३-३२६४ 
निवास : ३५-७६०० 
३७-३१२८ 


धुरभाष : 





` आयरन एण्ड स्टील मर्चेण्ट स एण्ड सप्लायर 
२३ ए, नेताजी सुभाष रोड, 


१० तला, EZAN- 
|o aaan] 0 S 1 वार्षिक विशेर्षाक ८४ 
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राम रतन दया किशन | 


| 


| 


— ——— i ÉD ———9 ` . à —n. 
= FA || 


यस्यामन्नं त्रोहियषो यस्या इस पञ्च कृष्टयः | 
TA पर्यम्यपल्ये ads बर्षमदसे ॥ 
¬अ° so qe ४२ 
पणाबुषाद 
यहाँ अन्न जो चाषळ उपजे पांचों प्रजा बसे सुखसार | 
वर्षा मेघ ga माता को होवे नमस्कार बहुबार ॥ 


35-3231 


Phone $ 35.0497 


Mewalal Sureshchand 


Iron & Steel Merchants & General Order 
Suppliers & Commission Agents 
Specialists in B. P, Sheets, C. R. Sheets 
& M, S, Plates 


© 
Shop & Office 3 


76, AMHERST STREET, 
CALCUTTA-700 009 


Godown : 


153A, A. P. C. ROAD, 
CALCUTTA-700006 


` मेवालाल RITE 


७९, अमहस्ट स्ट्रीट, कलकत्ता-६ 
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॥ SRA II 







आय समाज कलकत्ता के ६६ S वार्विकोतसव के अवसर पर 
हमारी द्वार्दिक शुभकामनायें : 





निर्माताः पाल md एण्ड कम्पनी 


१२२, रवीन्द्र सरणी, कलंकत्ता-७ 







शाखाय : 


ç RE, गोहाटी राँची, मद्रास; लंधियाना और सेलम 
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छोड़ हष “निभींक” बनो, छुछ-बल से करो किनारा | 


एक ध्येय हम आंय पुत्र हैं, भारत बर्ष हमारा | 
Phone ; Office Resi Extn $ 66-2049 


Bharat Automobiles Industries 


59/10, Kings Road, motor market 
HOWRAH-T711 101 ( West Bengal ) 


Dealers in : oh 
Old and New Motor Parts, Mechinery Ball & 
Roller Tapper Bearing & Order Suppliers 


de 


efe 
भारत त्राटोमोबाइल्स इण्ड्स्ट्रीज 
५९।१०, किंग्स रोड, दवाबड़ो ( प० बंगाल ) 
` मोटर पार तथा सभी प्रकार के बैरिंग विक्रे ता | 
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आयं समाज कलकत्ता के ९९वं वार्षिकोत्सव पर 
हमारी हार्दिक शुभकामनायें 


रतन आयरन एण्ड वेल्टिंग rel 


| CK 52/14, राजा दरवाजा, वाराणसी 
पुराना ez एबं पुरानी फाइल के विक्रेता 





Gram : STAYWIRE | 


b. P. Trading Co. 
House of Ropes & Lifting Tackles 


Sales & Showroom 
24, RAJA WOODMUNT STREET 
CALCUTTA-700 001 
Phone : 25-1515/25-3145 
- Offiee: ` 
42, STRAND ROAD 
CALCUITA-700 007 
Phone $ 33-8005 





Ashoka Engineering Corporation 
Manufacturers of 
Bolts, Nuts, Machine Screws 
Head. Office 
4, Gurudas Bysack Lane, Cal.-700 070 Phone : 33 


Al -0729 
113/8, Manohar Das Chowk, Cal.-700 007, Phone $ 33-6561 

; Agency 

x —— ——————mofUnbrako Make Socket Head Screws of Unbrako Make 

` weise] १८ 


[ वार्षिक विद्यषांक "ev 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





॥ ओरेम्‌ खं ब्रह्म ॥ 
O अमृत घाणी O 


जेसे नदियाँ वेग से समुद्र को प्राप्त होकर स्थिर 
होती हैं, घेसे ही धार्मिक यज्ञ कर्ता उद्योगी पुरुष 
को लक्ष्मी प्राप्त द्वोती हैं । - ऋग्वेद 
जो मनुष्य अभिहोत्र आदि यज्ञों को प्रतिदिन करते 
हें वे समस्त संसार फे gat को प्राप्त करते हैं । 
—यज्ञुषेद 


आये समाज कलकत्ता के ९९वे' वार्षिकोत्सव 
के अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनायें 


श्री शीतल प्रसाद आय एण्ड सन्स 


६५, रतन सरकार गाडन स्ट्रीट 
कळकत्ता-७० 





मकान सम्बन्धित रंग तथा हाडवेयर के विक्रेता 
ब्रिटिश पेन्ट, जानसस्स, इळक््स एशियन Waq 
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Phones ; 25-8194 25-3109 22-3189 Resi $ 31-5545 


Refractories & Minerals Industries 


Head Office : 
73, NETAJI SUBHAS ROAD (4th Floor) 
CALCUTTA-700 001 


Works : 
Mugme, Dhanbad (Bihar) 
Manufacturers & Dealers in Refractories : 
B P sets, Sleeves, Nozzles, Ladle Bricks. Sillimanite Brick 
etc. and Ferro Alloys, Graphite Electrodes etc, 


SS IES 
॥ ओम्‌ ।। 





९ v 
आये समाज कलकत्ता के श्श्व॑ वार्षिकोत्सव के 
अवसर पर हमारी हादिक शु भकामनाये' 


Of. . 35-356] 
Resi. $ 43-1463 


हराराम एण्ड ब्रादसं 
( आयरन एण्ड स्टील शोट्स बिक्र ता ) 
७७, केलाश बोस स्ट्रीट, 
कलकत्ता-६ 


‘Phones 1 


रामजी आयरन मर्चेन्ट 


: CK 7$ सरस्वती कटरा, 





राजा द्रवाजा, 
: वाराणसी 
TET ec NEw CT 
आय-ससार ] २० [ वार्षिक विशेषांक १८४ 
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Phone: 22-0831 


Engineers < India ) Corporation 


Manufacturers of: 
Mechanical & Industrial Rubber Goods, 
Specialist in : 
Hosepipes with Assemblies, Ermeto Fittings, 
Oil Seals, Buckets Mechanical Spare Parts 
& General Order Suppliers 


22, NETAJI SUBHAS ROAD 
( 1st Floor ) 
CALCUTTA.700001 


S. De TRADING COMPANY 


31, MADAN MITTER LANE 
CALCUTTA-700 006 


Phone : 35-7898 
* 
Manufacturers of : 


Leather Hand Gloves, Asbestos Hand Gloves, Canvas 
Hand Gloves & Other Safty Products 
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Phone : 66-2716 


Shree Ashok Hardware Stores 


Bolt, Nuts, Wire Nails Wire, Welding Rod, Pipe, Pipe 
Fitting, V Belt, Satinery Fitting Lubricating Oils & 
General Order Suppliers 


* 


Stockists of : 
M/S. ASIAN PAINTS (INDIA) PRIVATE LTD. 


M/s. The Murarka Paints & Varnish Works (P) Ltd. . 
* 


4, HAZARIMAL SHAH ROAD 


( Bandaghat ) 
SALKIA, HOWRAH-6 
_ आय-सतार २२ [ वार्षिक विशेषांक "ex 
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Gram : MORTE . 22-3286 
E Tel. ५ 23.7122 


MORTIEX INDIA 
20, BRITISH INDIAN St. 
( 1st Floor ) 
CALCUTTA-700 069 





Chief Stockist : 
ACC Brand Refractory & Castables 


Manufacturing dealers : 
Fire Bricks, Ferro, Alloys Graphite Electrodes & Powder 
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34-0961 
Phone : 32-5222 ॥ ओ३म्‌ ॥ 


Calcutta Sports & Balloons 
Shop No, 63, 72, Biplabi Rash Behari Basu Road j 
(Canning Street) Calcutta] | 


MANGAT RAM ARORA * DHARMINDER ARORA 


Dealers in : Paper’s Handkerchief, Plate, Glass, Rubber 
Band, Latex Rubber Band, Air Gun, Air Rifle, 
Specialist in Sports Goods, 


Res. : 55-7136 








॥ ओश्मू ॥ 


Office : 35-3149 
Phone ६ 
°) Resi. : 36-5209 


Shital. Prasad Dindhuachal Prasad 


Iron & Steel Merchants & General Order Suppliers 


* 


77, KAILASH BOSE STREET, 
CALCUTTA-6. 


With best compliments of : 
Call ; 35-4768 
K G ' d 5 
apoor Chand Jaiswal 
Dealers in : Iron & Steel General & 
.' Order Suppliers 
76, RAM MOHAN SARANI 
I —————— न PESE CALCUTTA-700009 
emus] — २४ वार्षिक विशेषांक "cv 
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Compliment 


K R HH UNION ©) LIMITED 


Regd. Office 
46C, JAWAHARLAL NEHRU ROAD 
CALCUTTA-700 071 


44-4331 
Telegram : KAYSTEEL Telephone No. : 44-4332 


44-4333 


Manufacturers and Dealers in : 
Iron & Steel Materials 
Mini Steel Plant 
and 
Steel Re-rolling & wire Rod Mills 
16D, Industrial Area 
Kalyani 
Dist, NADIA ( West Bengal) ` 


© 
Tinplates $ 
Kalwa Thana, Bombay 
FR eO | 
Steel Processing ६ 
SHIBPUR, CALCUTTA 
TROMBAY & KALWA—BOMBAY 
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Phone $ 35-7372 


- Amamath Shaw & Brothers 


: Specialy Drum Suppliers, New & Old 
Iron & Metal Merchants & General 
Order Suppliers, 


* 
246A, Acharya Prafulla Chandra Road 
CALCU T T A-6 


: E + 
Shree Kali Rubber Works 


Makers of Quality Rubber Moulding Goods 
( Mechanical & Industrial ) ` 
and General Order Suppliers 
E 


1/4, Nirode Bihari Mullick Road 
CALCUTTA-6 


(Near Paras Nath gate ) 
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: Steel Co. dH स्टील =o 


IRON MERCHANTS — हर प्रकार के लौह ब्यवसायी 
CK 52. Saraswati Katra CK ५ सरस्वती कटरा, 
Raja Darwaja, Varanasi राजा दरवाजा, धाराणसी 
( U. P.) (3° प्र) 


Shop : 54-952 


Ph : š 
s Resi. : 52-575 








॥ ओ३म्‌॥ 
आये समाज कलकत्ता के RRH वार्षिकोत्सव के अवसर पर 
हमारी हार्दिक शुभकामनाये | 


With Best Compliments of : 


E Guddi : 32-6296 
ram ; DHARAMCHAR Phone $ Shop. : 32-5420 | 
Resi. : 32-2360 


Hanuman Prasad Jagdish Prasad 
Wholesale Fents & Rags Cloth Merchants 


x 


P-4, New Howrah Bridge Approach Road, 
Shop No, B. 51 ( Nandram Market ) 
Calcutta-l 


आय समाज कलकत्ता के ६६ š घाषिकोत्सव फे अवसर पर 
हमारी हार्दिक शुभकामनायें : 
शिवशंकर आयरन C 





CK52 सरस््तौ कटरा 
राजा दरवाजा, वाराणसो 
फोन : ६२२२० 
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ISHWAR (HAWAN ENTEDDDISES 


Engineers @ Fabricators @ General 
Order Suppliers 
44, Abhoy Guha Road, P. O. Liluah, 
" Howrah | 
Telephone $ 66-5817 | 
| 


ROS wana 
VAL | 


| 
| 
| | 
Specialist in $ | 
Moulds @ Dies Castings ET Patterns ® Milling Jobs | 
। 
| 
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Z 
आर्यं समाज कलकत्ता के ६६वें धार्विकोत्सव पर. 
हमारी हार्दिक शुभकामनायें | 


Office : 45-7417 


PI ° 
ions | Resi. : 45-8409 


भारत आटे स्टुडियो 
चित्रकार ud फोटोप्राफर 
_. विशेषक्ष--स्डुडियो पोटूट 


Fumar :--कोडक, अगफा-गेवटं, इस्दू इत्यादि फोटो सम्बस्धी qaq 
६३, डायमण्ड हारबर रोड ( खिदिरपुर ), 
कलकत्ता-२३ 








II ओश्म ॥ 


आये समाज कलकत्ता के ६९वें बार्षिकोरसव के अवसर 
पर हमारी ह्वादिक शुभकामनायें : 


f: . रेई-२७१६ 
res नवास : nena 
v "१०० 
कार्यालय : n 
गुप्ता एन्टरप्राइजैज 


हाडवेयर, मशीनरी qeu मच ms व जेनरळ आड र सब्ठायस 
६२।१, ए नेताजी सुभाष रोड 
( प्राउण्ड फ्लोर ) 
कलकत्ता-9०० oo? 
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With Best Compliments of : 


4 a C š 
Jayantilal & Company 
Dealers in : 

CARBON BLOCK, GRAPHITE ELECTRODES 
CARBON BRUSH 
20, ARMENIAN STREET, 
CALCUTTA-7000 01 


Office : 34-3606 
Resi : 34-6937 


Gram : CARBONWALA 
. Associates : 
Navbharat Carbon Company 
43, Popat Wadi BOMBAY-2 


| Phone $ 25-2352 25-0651 Gram : NAVCARBON 
= 


With Besi Compliments of y 


Phone $ 


^ Phone : 26-1378 
Enquiries Solicited for : 
Assam Hard Woods, Soft Woods Shillong Pine Beams in 


required ‘specifications 


IK. B. SABHARWAL ॥ BROTHERS 


Timber Merchants & Commission Agents 


- 15], GANESH CHANDRA AVENUE, 
CALCUTTA-700 013 
Prop : Kul Bhushan Sabharwal M. Com. Member 
Executivo Committee of Arya Samaj Calcutta 
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E your Mini-Steel, Jute and Textiles 
Spares Problem 


WELCOME TO, Tring : 25-3202 


Industrial Suppliers 


71/19, Netaji Subhas Road, 
Room No. 326, 3rd Floor 
CALCUTTA-700 001 


Manufacturers | and Stockist of : 

*69' Brand Nylon Loom Cambs and other Textiles Spares 
Al Types of Ball, Roller and Thrust Bearings, 
Housings, Plumber "Blocks, Sleeves and Rings, 

Mouldings of Plastic and Nylon Spares for 
Ministeels Safety and Welding Accessories. 


y 


Sister Concern : 


SKYLARK ENTERPRISES 
71/179, Netaji Subhas Road 
Room No, 326, 3rd Floor, 
CALCUTTA-700 001 
Tring : 25-3202 
( Printers and Stationers ) 


X 
Works At : 
HAZINAGAR, 
24, Parganas 
-(W.B.) 
( A Member of Eastern India: Ball Bearing Merchants Association ) ` 
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॥ ओरेम MT | 
मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने बाळा दै, ठ हुराप्रह, 
e ^ 

स्वाथवश q माने । सत्य का भण्डार वेद दै-वेद का पठन-पाठन | 

करना हमारा परम घम Š | 


GOBIND BROTHERS 
ELECTRICAL STORES ` 
Specialists in: | 
Insulating Materials & Winding Wires of I. C. C., 
Nicco & Usha Make: 


Head Office : 
2, Rafi Ahmed Kidwai Road, 
CALCUTTA-700 013 
Phone : 24-6891 


: JYOTI CABLE INDUSTRIES 


Manufacturers of : 
JYOTI/SHAKTI PVC CABLES 
Opp. SIRTDO INDUSTRIAL ESTATE 
KEDAL, RANCHI-835217 
Tel. $ 7280 


Regd-Office : 
154, Lenin Sarani 
( Room No, 3) 
Cal.-100013 


Branch Office $ 
P 40, India Exchange Place 
( Ezra Street ) 
Calcutta-1 
. Phone : 26-9988 . 
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WISH 


ओश्म्‌ यस्यां समुद्र ,उत सिन्धुरापो यस्यासन्न कृष्टयः dau: ॥ 
यस्यासिदं fef प्राणदेजत, सा नो भूमिः पूष पेयो quu ॥ 
To qo d. š 
जिसमें खागर, सिन्थ नदी नद्‌, AAS जलाशय हहराते। 
अन्न pens जहाँ छुषीबछ, खदा अधिकता से पाते ॥ 
जिसमें सारे प्राणी चळते, फिरते, रहते, जीते है । 
वही मही दे सब पदार्थ जो कुछ हम खाते पोते हैं॥ 


दूरभाष : कार्यालय ¦ ३६-०६८६ 
MINIS los $ ५१-२४७८५ 


बजरंगलाल गोयल 


प्र आठ सिल्क सप्छायस एण्ड कमीशन एजेन्ट.स 
* 


२६, एस० बी० सोनी पथ, २, माला, 
जगन्नाथ शंकर सेठ रोड, 


ब्रस्बई-४ ०० oo Q 
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॥ श्रीगणेशाय नमः N 


"gb: ३३-२३३५ 
द्रभाषः - ३१-३२३१ 
घर + ५५-०४० 


इन्टरनेशनल स्टील कारपोरेशन 
२०, महर्षि देवेन्द्र रोड, 
( पहला तल्ला, कमरा नं० १०/९ ) 
कफूलकत्त-७०० ००७ 





रामप्रताप मधुसूदन 
१३५।२८ए, गिरीश घोष रोड, 


बेलूर ( बजरंगबली मार्केट ) 
हावड़ा 
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॥ ओम्‌ ।। 


आये समाज कलकत्ता के RES वार्षिकोत्सव के 
अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनायें 


f ‘Best Compliments of j 


आ ° 25-0193 
Phones; Office : 26-0321 


Lact India Sales & Service Corporation 
1, BONFIELD LANE, 
CALCUTTA.700001 

७ 


M. S. Round, Angles, Channels, Joists, 
Flats, Sheets, Squares, Plates Etc, 
Tool, Alloy & Special Steel 
Pipes & Pipe Fittings 


Branch : 
19, Sambhudas Street, 
Madras-600 001. 


Steel is Our Business * Service is Our Motto 


IO 
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व्य 
With Best Compliments of : 


2 Office $ 66-3 
Gram $ 'TULAKOTHP : 
ram LAKOTHTP Howrah Phone ` १ Resi, : 66-3859 


Mohanlal Satyanarayan 
Processors & Stockists of : 
‘MS’ Brand Cotton Soft 


Godown : 
66/2. SALKIA SCHOOL ROAD, 
SALKIA, HOWRAH-711 106 





————M— 


With Best Compliments of : 


. ( Factory : 66-2838 
Phones ; | Of 


ce ४ 26-4904 
Gram : ‘PLASTIPACK? 


Forgings (India) Iron & Steel P. Ltd. 


Metal & Steel Forging & Processing of All Descriptions 


P-38. INDIA EXCH ANGE PLACE 
Arun Chambers ( 6th Floor ), 
CALCUITA-700 001 


Factory : 
62/D/2, J. N. MUKHERJEE ROAD, 
GHUSURY, HOWRAH 
UIT NE 6 FR EEE 
- भय-ससार]. . १२ [ वार्षिक विशेषांक "ev 
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P ओम्‌ UU 


आये समाज कलकत्ता के LLI वार्षिकोत्सव पर 
हमारी हार्दिक शुभक्लामनाय 


यस्यां पूष भूतकृत क्रषियोगा उदानचुः । 
सप्त सत्रेण चेधसो यसेन तपसा सह॥ 
—अथर्षचेद्‌ पथ्वीसुक्त ३६ 
qarang : 

जिसमें पहले हुए आर्य gA अद्भुत कारी। 
पावन ज्ञानी सप्त महाविक्रम: ब्रत घारी ॥ 
गाते महिमा यज्ञ आदि से तप से: भारी ॥ 
सातृभूमि की करें सदा सुख से रखबारी। 


कार्यालय ¦ ३३-६२५६ 
फोन : ३३-५१७८ 
घर १६-४३७७ 


वी s आर० एण्टरप्राइजेज 


आयरन एण्ड स्टीळ, डाइज एण्ड केमीकल्स, कमीशन पजेस्ट.ख 






आये-संसार ] १३ [वार्षिक विशेषांक "ev 


पण्ड जेनरळ आडर सप्छायस 
x 
४०३ सी, स्टील चंम्बस जोच स्ट्रीट, 
बस्मई-४ ०० ००६ 
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॥ ओ३म्‌॥ 


आये समाज कलकत्ता के RR वार्षिकोत्सव के अवसर पर 
हमारी हार्दिक शुभकामनायें | 


Shop : 32-5582 
Resi. : 33-5222 


Gobindram Bhagwandas 
: Wholesale & Retail Kirana Merchants 
167, NETAJI SUBHASH ROAD 
( Raja Katra Room No, 168 ) 
CALCUTTA-7 


Phone : 





गोबिन्द्राम भगवानदास 
मसाले HT 
१६७, नेताजी सुभाष रोड, 
( राजा कटरा ) रूम o १६८ 





कळकत्ता-७ 
| e NES 
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GRAM SONY 


Office : 3241 
Phone Resi $ 2733 


RANPARA INDUSTRIES 


WANKANER GATE 
MORBI-363641 


MANUFACTURES OF FAMOUS 
SONY CLOCKS 


Sole distributor for East Zone 
Mis. SAINI WATCH CO. 
RADHA BAZAR St 
CALCUTTA-1 
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॥ STER T ॥ 


x. ई c = 
EN V A b 
Nihi 
TAY 


XU 0, 


À 
ç 


Pleite 


Phone : 456 


Mis.Duranmal hadhakishan 


Distributors for : 
ALLWYN SEIKO & HMT WATCHES 


'"GANGTOK-737101 
u SIKKIM, . 


—— कू 


धे पकड aA - ~ 
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INUIUVUUY ts ie 

CAT LT a T AS 
७० ०४४ ७१७२७३३ ७१ ae SEE AN Fo aY O - 

EU VEMM XE 1720 422 ७३५० ४ ५६ 


॥ ओकम्‌।। 
< "v 
आयं समाज कलकत्ता के ध्द 
वाषिकोतसव फे अवसर पर हमारी 





i 2८८ NC A 
Dry "rem Reese I 
f oped 
w ` 7 " » y z "i i D नट Cs 
हार्दिक शुभकामनाएं | E | «rev 
tens E E | "i MENS t SAS, 3 
दूरभाष : २६-६२०८ 6 5.3 e 0 
E E Mi. È aa yi - 344 
घर $ ४३-१०६२ विक 09 ys uuu 8 
M De Mas del 
4388 5 कक 0 
अस्‌ =Q | i E PE ET 
Ft s y LO NES ES रट. . 
r ` M ^^ $5 E : CAE 2 ४०४४५ ^ 4 | 
PIOS L ; i S gC 
P ` V trad २९.३ ४ 2 1-7 1 š> ड Ë > zi 
|: पी--३६, राधा बाजार स्ट्रीट, “e u oe a 
° E á N , श्व... "> ; 1 hu vi P ४२ 7६३७ rg 
Ë €* J i ^ Re ` "ddr < d ४ x १६६४३ e 4 
c क. ~a . du. = qQiSX ES i TS non 
{ दूकान : do ५ ए / 12 RR K कि oe 
Ë i X D ism ब, Suy EN 1 


e . 
RS pue, y. 9 : g. ars > . x : xi 
e (^ t M eira ` m s eg < m iE ज्र a 
कलकता- २ ata AN e e TR + 


हमारे यहाँ हर प्रकार की घढ़ियों की मरम्मत अनुभवी 
कारीगरों द्वारा पूरी गारन्टी के साथ की जाती है। 





With Besi Compliments of ; 
P. P. : 69-2230 | 


M, Jaiswa Udyog 
Suppliers of : PW 


Machine Tools, Precision Measuring Instrument, Milling | 
Cutter, High Speed Steel, Ball & Roller Bearings Socket 
& Bush, Emery Stone.. Rice Huller Parts Roller & Sling 
Chain Pipe, & Chain Wrenches, Chain Pulley Block, 
Rock Roller Bits, *Solder, Bearing Metal etc, 
& General Order Suppliers. 


9o 
| 12, HAMID MUNSHI LANE, 
HOWRAH. _ : 
——— ———— = विशेषांक पश. विशेषांक ८४ . 


आयसंतारा TM 
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E ओस्‌ ॥ 


आये समाज कलकत्ता के RR वे वाषिकोत्सव पर 
हमारी हार्दिक शुभफामनाये' । 


25-6419 


25५० 125-8446 


HARDONITE 


L M. CORPORATION 


52, Netaji Subhash Road, Calcutta-1 
MADE IN INDIA. 





Phone : Resi. 32-5505 


Sati industries 
| 9512, COSSIPORE ROAD, 
CALCUTTA-700002 
° 
SPECIALISTS IN : 


Aluminium Notched Bars, Spanner Bars, Shots, 
` Cubes & Stars 


] ३४ [ वार्षिक विदषांक'८४ 
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< Qe  . 






> 


` Office : 34-1416 
Phone: Resi. : 23-6618 


Gram : YANTRALAYA 


रघुबौर प्रसाद शुप्त एण्ड सन्स 
Daghubir Drasad Gupta & Sons | 


| Dealers in : | 
| All Kinds of Pet/Kerosene & Diesel Engines, Pumping 
Sets. Generating Sets & Spare Parts for Briggs & 
Stratton, Wisconsin, 3. A. P. and Villiers Engines, 
Concrete Mixers and Vibrators, 





. 223/D, BIDHAN SARANI 


CALCUTTA-700006 
I 
आये-संतार | ३५ [ वार्षिक विशेषांक ८४ 
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॥ STIR UI 
आर्य समाज कलकत्ता के ९९व घार्पिकोत्सव पर 
हमारी हादिक शुभकामनांय : 


ertt रयिमश्नवत्‌ योषमेव दिवेदिवे | 
यशसं RATAA ॥ ३॥ ° शशश्शा 


हिन्दुस्तानी केसर कस्तूरी भण्डार x 
. बाजार sgg बेरी 
अशतसर-३० ( पञ्जाब ) | 
केसर, हींग, मोती, शिलाजीत, किराना, जड़ी बूटो व 
आयुवदिक ्रौषधियों के बिक्रेता x 








Phone 34-1704 
Remember For 


High Class Electrical Decoratives & Novelties 
JUG MUG LIT ES 


4B, SYED SALI STREET 
CALCUTTA-700 073 
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= ॥ ओम्‌ ॥ 





“जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता 
है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब राज्य नष्ट हो जाता है । | 


ingi द्यानस्द्‌ सरस्वती 


` दूरभाष २५-८४६८ 


नेशनल मेटल एण्ड स्क्रप सप्लायर: 
` Wes व आइरन स्क्रप बिक्र ता | 


आफिस : 
` १२३२, आचाये प्रफुल्लचन्द रोड, 
कलकत्ता-६ 
' 
| गोदाम : 
8, सूरेन सरकार रोड, 





[ वाषिक विशेषांक '८४ 
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With best compliments of : 


Jawahar Lal Shaw 
IRON & STEEL MERCHANTS 


TT, Kailash Bose Street, 
CALCUTTA-5 


With Best Compliments of ; 
Phone : C/o 2370 


ls Che takTime Industries 
6, Lati Plot ; 
." Morbi-363641-( Gujarat ) India 
Manufacturers of : | 
Famous: “NEBULA? 
Ee 


Wall Clocks in Various ranges. 
—: Distributors of Eastern Zone :— 
M/s SAINI WATCH CO. 
129, RADHA BAZAR STREET 
CALCUTTA—I 








॥ ओरेम्‌ ॥ 
Phone : 35-3992 


U. P. Steel Traders 


Dealers in : 
IRON STEEL’ MERCHANT C. R. C. and B. P, SHEET £ 
GENERAL ORDER SUPPLIERS 
TI, Kailash Bose Street, 
Calcutta-700 006 
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INDO AGENCIES 
17, RADHA BAZAR STREET 
CALCUTTA.700001 


Stockists of: 
HMT-ALLWYN ANGLO-SWISS-TIME STAR & 1. S. T 
| WATCHES 
x 
Scientific-Citizen & MAYUR CLOCKS . 


and 
G A 


All Types of Alarm Time Pieces 
* a 
"REPRAIRI 


| — —— [बाकि felis "ex 


' आर्ये-संसार ] ३६ 


NG OUR SPECIALITY 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi — 7 Digitized by eGangotri 


—— -— we — 








Ë With Best Compliments of : 


Phone $ 33-0733 


JAISWAL ‘BASTRALAYA 


Dealers in : 
Cotton & Textile with Velvet, Brocade . 
Fancy Bed Cover, Towel 
and quality goods 


®. | 
95 COTTON STREET 
CALCUTTA-700007 





॥ ओश्म ॥ 
Ask us to Solve your Lubrication 
: Problems ६ 
"Gram $ KESHAVSRI ` 
27-8677 
Dial : 27-8252 
27-8672 


Neshay Commercial Company 


ost Box—2592. Calcutta-700001 
| Stockists : Ms HINDUSTAN PETROLEUM CORPNLTD 
Distributors : M/s. TIDEWATER OIL CO, (1) Ltd 
7, PRAFULLA SARKAR STRFET ( 3rd Floor ) 
| ( Sooterkin Street ) 


CALCUTTA-72 
€ e 5 
आय-ससार ] Yo [ वार्षिक विशेषांक ?८४ . 
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॥ saq! 


d नो अद्य वोधयोषो राये दिवित्मती । 
यथा चिन्नो adaa सत्याश्रवसि । 
वाय्य सुजाते अश्वसू चते ॥४२१।। सामवेद ॥ 


भावाथ «इसमें ऊपा की Wm के साथ-साथ परमात्मा का. यह उपदेश है कि 
जो लोग ऊषा काल प्रभात-वेला में .जागते हैं उद्यमी, wd और 
घनघान्य आदि ऐश्वयशाली होते हैं। और जो स्त्री ऊषा के समान 
कमस्वमाव वाली ad है उसके घर में लक्ष्मी निवास करती हैं। 


आये समाज कलकत्ता के ९९वे' वार्षिकोत्सव 
के अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनाये 


दुकान ? २६-१००७ 
निवास + ४७-३४४८ 


सुपर साईन्टिफिक, सोनी नेबुला एवं टाइम रिकाडे, दिवाळ घड़ियाँ 


पूर्वी भारत के एक मात्र वितरक $ 
~ | 
सनां वाच कम्पना 

938, राधा बाजार स्ट्रीट, 


कलकत्ता-७००० ०१ 
. छवील दास संनी 


तार का पता : हैण्डवाच कलकत्ता फोनः 





mms = ४०७ ` ` — 
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Phone : 35-4723 


Pamsamujh Pamacharaj 


NEW & OLD IRON & STEEL MERCHANTS & 
GENERAL ORDER SUPPLIERS. 
15, Kailash Bose Street, 
| Calcutta-6 
BENED c c y 
With best Compliments of $ 


Office ; 23-9512 
22-5145 
Resi $ 55-3399 


MOHTA UDYOG 


Stockist : 
Hada|Miranda/Sap Toolbits & Hacksaw Blades | 
I. T. & Addison Cuttiug Tools & Taparia Hand Tools. 
Shop No. 67 
25, STRAND ROAD 
CALCUT T A-1 





With Best Compliments of : 


- € Office : 35-0202 
ones: i Resi : 55-8753 


M.A. Steel Traders 


Iron & Steel Merchants & General Order Suppliers 
76, Ram Mohan Roy Sarani ( Amherst Street ) ` 
Calcutta-700009 : | 


—smrrrr rm 9mm 
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॥ ओ३थ्‌ II 


आर्य समाज कलकत्ता फे ६६वें घाषिकोत्सव फे अवसर 
पर हमारी हार्दिक शुभकामनायं : 


माता रुद्राणां दुहिता quai स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः | 
Jg नोच चिः तुष जनाय मा गामनागामदिति बिष्ट | 
mo ¿| १०१। १४ 

अर्थ--गो रुद्र २४ qd ब्रद्मचारियों की माता दै, वसुओं २८ बर्ष के 
— ब्रह्मचारियों की पुत्री दै ओर आदित्य ४८ बर्ष के ब्रह्मचारियों को 
बहिन है! गौ असुत का केन्द्र दै। अतः प्रत्येक विवेकी पुरुष 

को में यह कहता हूँ क्रि ऐसी भोळी भाळी निरपराध तथा SHUT 

गो का बघ कभी सत करो | 


शिवचन्द राय सुभाष चन्द 
६६, जी० टी० रोड, ` 
लिलआ, हावड़ा 
लौह और इस्पात के ब्यवसायी तथा आर्डर सप्छायस 
e 


Shivchand Rai Subhas Chand 
66, G.T.ROAD EL 
LILLUAH, HOWRAH | 
Iron & Steel Merchants and Order SS 





COCOS SOCIO I I Tee ना è | e 


आये-संसार |t ४३ [वार्षिक विशेषांक !८४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coleen, Dgtzsd n B Digitized by eGangotri ` 











With ‘Best (Compliments of ; 





Phone ४ Godown, Resi, 32-2722 


Amit Kumar & Company 


Wholesale Dealers in Pipe & Pipe Fittings & . 
General order Suppliers 


122, J. N, MUKHERJEE ROAD 
GHUSURY, HOWRAH 





With Best Compliments of : 


N. K. Mineral Supply Co. 
16/C, NATHER BAGAN STREET 
CALCUTTA-700 005 
MIC UAE 
All Kinds of Mineral & Chemical 


Wholeseller and Dealers. 
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वृकश्चिदस्य वारण उराभथिरा वयनेषु भूपति । 
सेसं न स्तोभंज्युजुषाण आग्रहीन्द्र प्र चित्रया थिया 
॥ साम० | १६६२। |. 


साघाथ-क्र रकमी चोर, डाकू, gei भी जिस परमेश्वर के सामने d x 
होकर निर्म फळ भोग में परतन्त्र हो जाते हैं, वह सर्वशक्तिः | 
मान जगदीश्वर हमारी पुकार सुने ओर हमको विचित्र बुद्धि | 


वा कमे करने का पुरुषार्थ देवे । 





ORIENT REFRACTORIES 


7, 0. MU GM À 
DIST. DHANBAD 





oem T fees =u 
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काये समाज कलकत्ता के ६९वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर 
हमारी हार्दिक शुभकामनायें | 


Office : 49-1385 
45-8078, 49-2925 
Mourigram $ 610-734 


East India Petroways 


Fleet Owners and Tank Lorry Contractors 
198A, BLOCK J, NEW ALIPORE 
CALCUTTIA-700 053 


Phones : 


100% शुद्ध खुरजा wt 


फोन $ 33-9400 
खुरा घी डोपो 


` 218 बी, चितरन्जन पभेन्यू 
( राममन्दिर के पास ) | 
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[| GRAM:LAMPWORLD SE, EIE 












| PHONE} 27-6259 
: STR E ; 
Y cZ JE š 
Í A : 
k š 
E 1 
a 





-— 
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TLIO MGR CER 


d 
T 


e TM | 





| | 
d ° ^ : 
पु s : : 


| pull Range of Electrical Lamps | 
| & Lamps Raw Materials. eS 


33. CANNING STREET, (Ist Floor) : 
3$ GA कम -700001! 


50, EZRA STREET, CALCUTTA-700001 
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With Best Compliments of : i 
Ed wm 27-6418 

26-1410 

i 

i 

| 


Phones No 21 9108 


Resi. ; 55-8973 


22, RABINDRA SARANI 
Ground Floor, Shop No. 222 
CALCUTTA-700 073 
"Branch 
18/5, Bhrgirath Place Bhakt Niwas 
Electrical Market, Delhi-110006 


Mise |. ५. Electrical Corporatio 
| 


23-2434 
mone | 25T5693 
| Specialists in : 
* Wires and Cables * D. B. Box = Kitkat Fuses 
. Büsbar Chamber s Electrical Accessories - 








With best compliments from 


Gandhi Abrasives Corporation 


67/B, NETAJI SUBHAS ROAD 
( Room No. 64 ) 
CALCUTTA-700 001 


25-2683 


Phone; 3 25-1361 


Stockists of $ 
Grinding- Wheels, Discs, Mounted Points, Tool 
Bits, Hacksaw Blades, Steel Belt Lacing/ 
Fasteners, *Unbrako' Socket Head & 
Set Screw. 


Distributors of : 
GRINDWELL NORTON LTD. 


Authorised Dealers of : 
PRECISION FASTENERS LTD. 
Selling Agent of ‘Lion’ Brand Belt Lacing 


ऋण Zar 
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ai Bharat Bucket industries | 


Mfg. of. “SAMRAT” & “J. B” Brand G. I. Buckets 


Office : 34-2404 
Phones : Resi, : 54-4276 
| Fact. : 66 3127 
H. O. & Factory: 
99, DHARAMTALLA ROAD, 
| HOWRAH ` 





= TS 


Mfrs,of: Gl. BUCKETS 
MARK OF DEPENEABILITY © DURABILITY 


City Office : 

18/1, Maharshi Debendra Road, 
€ 2nd Floor Room No. 12) 
CALCUTTA-700007 





Sister Concern ° 


Loharu Bucket Industries 
Mfg. of EAGLE BRAND 0. 1. BUCKET 


Fact. & H. O.: | 
58, GOUSHALA ROAD, 
LILUAH ( HOWRAH ) 


2 


— R 
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JAGDISH STORES 


Stockists of १ 
IMMITATION JEWELLERS 
* 

. 72, B. R."B. BOSE ROAD, 
CALCUTTA-1 





71, Canning Street, 
Calcutta-1 


` 


—XÓ—  ———— —— = g 
A. CARNAL Bhawan Varanasi fection. Digitized bi ग्योषिकाविराषाक `= 


M ओश्म ॥ 


== Ew, 
= M * ° LI E 
PHONES : SHOW ROOM : 32-5278 
GODOWN : 66-2863 


National Tube Enterprise 


Dealers in : 


PIPE, FITTINGS, VALVES, COCKS, DIAMOND DRILL ROD, 
CASING PIPE ETC. AND HARDWARE MERCHANTS 
'&& GENERAL ORDER SUPPLIERS, 


GRAM : 
DIPAKBEST 


Office : Godown : 
Rajendra Deb Rd., 122, J. N. Mukherjee Rd., 
Calcutta-7 Plot No. 13 


Ghusury, Howrah. 


x 
Branch Office $ 
31, Rajendra Deb Road, Calcutta-T 


. नेशनल ट्यूब एण्टरप्राइज 
पाइप, पाइप फिटिंग, est, wisa, हार्डवेयर, डायमण्ड fga राड, Afan 


पाइप और डिडिंग के समी सामान एवं जेनरछ आडर सप्छायसं 
| गोदाम $ 


कार्यालय : : = 
&, राजेन्द्र देव रोड, १२२, जे० एन० दुखी रोड, 

कलकत्ता-७ प्लॉट नं० १३, घुछुड़ी, हावड़ा 
आये-संसार —— e wfs tiq वा Le | [वार्षिक विशेषांक =" 
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With Best Compliments of: 


बागेइवरी राम शिवनारायण 
४, सुक्या रो 
कलकत्ता-६ 


Dealers in : 


Iron & Steel Merchants & General Order Suppliers 
C..R. Sheet, B. P. Sheet & Sheet Cutting 
Phone : 36-1064 
Office š 36-5229 


4 SUKEA ROW CALCUTTA-6 
Godown : 43, Kailash Bose Street 
| Calcutta-700006 


(0 आयसवार] o — 0 s ——ss—Ov! 
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मैत uem गा भीम एष 
येन qq नेयथ तं ब्रवीमि 
A एतत्‌ पुरुष म॒ प्रपत्था 
भयंपरस्तादभयं Q अर्वाक्‌ 
| अथवे--८-१-१० 
दे मूढ पुरुष ! इस मार्ग का अनुसरण मत कर। यह मार्ग बहुत 
भयपूर्ण &| तू पहले मी नहीं Werl में उस अज्ञान मार्ग छे 
विषय में तुम्हें उपदेश करता हूँ किं यह मार्गे - 
. अश्घकारमय. सृत्यु दै। .. .. 


दोपचन्द किशनलाल 
२५, नेताजी सुभाष रोड, | 
कलकता-७०० ०० १. 
फोन $ २२-८७०१ ` 
"n 
. २, अली असकरे रोड, 
| बंगलोर-४२ 


७३१८१ 
फोन : ७५०२० 
७११७५ 
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` "Far निना | ET 
CINE ‘DHAKALA? Calcutta Telex š 21: 4493 SURJ IN 


25-6957 ( 2 Line 
Office 25-6047, 258054 
Rolling Mill 67-2599 
Telephones : Decolling : 61-2168 
Twesting & 
Ware House : 67-2406 
Guddi & Resi. ; 34-5649, 34-5549 


|SOORAJMULL BAIJNATH 
IRON & STEEL MESCHANTS 


STOCKISTS, EXPORTERS & IMPORTERS 
138, Biplabi Rash Behari Basu Road 


CALCUTTA-700001. (INDIA) 

ç BRANCHES | 
SOORAJMULL BAIJNATH 
Loha Bhawan, P. D. Mello Road, 
Bombay-9. Phone ; 332438 
D. R. GUPTA & SONS 
Loha Bhawan, P. D. Mello Road Bombay-9 


ANAND KUMAR BIJAY KUMAR. 
IRON & STEEL MERCHANTS 


138, B. R. B. Basu Road, Calcutta-700 001 
SOORAJ PETRO CHEMICALS ` 
Storage Tank, Budge Budge, Calcutta 
FACTORY 
VIVEK STBEL INDUSTRIES (P) LTD 
Loha Bhawan, P. D. Mello Road Bombay-9 


: di ur SHREE DHAKALA INOUSTRIES 

/ |  . ReRollng Mill, Pipe, Wire & Wire Products 

⁄ e 103/25, Foreshore Road. Howrah 

— — — A, B. CONSTUCTION & ENGINEERS 
d .  — Decoilers, Cutters & Steel Fabricators 

138 Foreshore Road Ramkistopur. Howrah. 
| S B. ENGINEERING WORKS 

ii. A ir pi $e कप EU nu Mp: Twisting & Fabricating 

Se | ०8३१२ E er Side R 
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Divyajyoti Clock Mig Co. 
Opp. Old Bus Stand, MORVI-363641 
Phone : 2835, 2305 


Manufacturers of : 
Famous Supreme Scientific Clocks . 


| Distributors of Easteru Zone. 


M/s. SAINI WATCH CO 


129. RADHA BAZAR STREET 
CALCUTTA-700 001 


—————————— [q विशेषांक ev [ वाषिक विशेषांक "ev 
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॥ ओकस्‌ ॥ 


आये समाज कलकत्ता के ६९वें वार्षिकोत्सव के 
अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकामनाये' 


कुवस्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छुत समाः | 
एषं त्वय स्यायथेतोऽर्ति न कमं ल्थ्यते नरे ॥ 
यजुचद ४०।२ 
qui ¦ 
मनुष्य धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को करता हुआ ही सौ वर्ण जीने की इच्छा 
करे | इस प्रकार किया गया कर्म बन्धन का कारण नहीं होता | 


erro : ६६-४०७२ 
Es ६६-५११० 


कलकत्ता स्टील ब कारपोरेशन 
१२१, जे० एन० gui रोड, घुसुड़ी, हावड़ा 
विक्रता =>सीमपछेरा पाइप € पाइप फिटिंग्स पण्ड 
नेनरळ MET सष्छायर । 
विशम्मर दयार अग्रवाल उमराबलाल अग्रवाल 
सम्बस्धित प्रतिष्ठान 
हरियाणा ट्यूब कम्पनी 
जेड ६१, छोहा मस्डी नारायना, 
; 'नई दिल्ली-२८ 
फोन ? ५६-२६२२ 
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Pushkarlal & Compan! 


Dealer Mfg. Stockist of All Types of Laminated and 
Plain Hessian Cloth Bags, Jute twine Jute Convas, Sisal 
and Manila Ropes. Sacking Cloth and Bags etc 


Head Office 
121, COTTON STREET, 
CALCUTT A-700 007 


Gram : "PLALLJUTES Phones : 33-1503 
-5489 








Gram : 'GUNNYBAGS' MADRAS Phone : 35-385 


HIND INDUSTRIAL CORPORATION 
Dealing in and Mfg 


। 
१ 
Ç 
È 
$ 
९ 
$ 
९ 
Products | 
९ 
| 
¢ 
$ 
९ 
| 


Head Office 
205, RABINDRA SARANI ( 3rd Floor, Room No. 119) 
CALCUTTA-700007 
Phone : 33-5813 


0 
M 
Ó 
) 
9 
Q 
Š 
९ 
0 
Q 
Ó 
Ó 
0) 
Q 
Q 
0 
9 
९ 
t 35/19, WALLTAX ROAD, MADRAS-600 001 
0 
९ Gram : ARYATRADE Phone : 31-5489 
७ 
0 
§ 
0 
$ 
š 
Ó 
Q 








एसोसियेटेड जट इण्डस्ट्रीज 
Associated Jute Industries 


Dealers and Mig. of : Jute and Hessian Products 
Tarpaulin, Hard and Soft Wastes and 
Industrial Stores Suppliers 





Works : Head Office 
9/4, BRINDABAN DUTTA LANE, 712. BABULALL LANE, 
BANDAGHAT, HOWRAH CALCUTTA-700 007 
( West Bengal ) 


e 
0099444200400 
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आय समाज कलकता के REG वार्षिकोस्सव के 
अवसर पर हमारी हार्दिक शुभकापनाथ 


p e 
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Eua à 
टान्सणाट करत 


ja dis ge ३ es नुर e ze je 


qs aS e 2 


गर ae gs Je se 3e 





EE ess 


spo qoo oppo नूर o नुर oro 


ete 


ces pape qp A qp aedi peo ope कु यु १ २० -ुन् बुर यु" यु १० १० २०४ 
आय GAI कलकत्ता, १६, विधान सरणी, कलकत्ता-<६ के लिए qo super उपाध्याय 
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